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भरत के अनुसार रस का स्थान नाट्य है। रंगमंच पर जव विभाव, अनुभाव और द््यधि- 
चारी के साथ स्थायी का संयोग हो जाता है--अथवा विभाव, अनुभाव और -व्यभिन्नारी भावों 
से संयुक्त स्थायी भाव का सफल प्रदर्शन या उपस्थापन होता है तो रस की सिद्धि हो जाती है.। 
अर्थात्‌ भरत के अनुसार रस नाट्य-उपकरणों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत एक, भावमूलक कलात्मक 
स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि रस की सत्ता विषयगत है और उसका स्थान नाट्य है-- 
सीधे शब्दों में, रंगमंच है, जहाँ यह स्थिति घटित होती है। रस आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं । उसका 
स्थान सहृदय का चित्त नहीं है, वह तो उसका आस्वादन कर .हर्षादि का अनुभव करता है.) .अतः 
भरत के मत से रस का स्थान है नाट्य या रंगमंच, तज्जन्य हर्षादि का स्थान है.सहृदय का चित्त । 

भरत के उपरांत संस्कृत के आचायों का ध्यान नाट्य से हटकर काव्य पर केन्द्रित होने 


'ळगा। अलंकारवादियों ने रस का अंतर्भाव अळंकार में कर दिया। रस की. परिभाषा अब भी 
वही रही--अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट स्थायी भाव को ही रस की संज्ञा 


दी गयी; पर उसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं रही, वह रसवद्‌ अळंकार का पोषक तत्त्व बन गया। रस- 
बद्‌ अलंकार का अर्थ है वह अलंकार जो रस से युक्त हो। इस मत के अनुसार रस की स्थिति 
अलंकार-विशेष में है और अलंकार मूलतः शंब्द-अर्थ के धर्म का नाम है। अतः रस की स्थिति 
भी शव्द-अर्थ में हुई और यह शब्द-अर्थ ही काव्य है: शब्दाथौं काव्यं। इस प्रकार भामह, दण्डी 
आदि अळंकारवादियों के अनुसार काव्य ही रस का स्थान सिद्ध होता है। सहृदय इस रस का 
आस्वादन कर प्रीति या आनन्द-लाभ करता है: प्रीति करोति कीति च।' अर्थात्‌ रस का स्थान 
है काव्य और,प्रीति (आनन्द) का स्थान है सहृदय का चित्त। 


का विकास करते रहे। लोल्लट ने रस का स्थान माना अनुकार्य। यद्यपि अनुकार्यःके 


अर्थ के विषय में थोड़ा सन्देह हो सकता है, फिर भी पूर्वापर प्रसंग आदि का विश्लेषण 


उनका मत है कि रस के आस्वादयिता रामादि मूलपात्र ही हैं, गौण रूप से नट भी अपने मे 
रामादि का अभिमान कर उसका आस्वाठन कर लेता है। सहूदय इस रस का अनुभव नहीं करत 
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और गौण रूप से, आरोप के कारण, नट का चित्त--तज्जन्य चमत्कार अर्थात्‌ कलात्मक प्रतीति 
| का स्थान है सहृदय का चित्त। 
t श्रीशंकुक ने भट्टलोल्लट की इस अव्यावहारिक स्थापना का खण्डन किया। रामादि मूल 
। पात्रों का जब अस्तित्व ही नहीं रहा तो उनके द्वारा अनुभूत रस की सत्ता वर्तमान में कैसे हो सकती 
है? अतः यह कल्पना निराधार है कि रस का स्थान मूल पात्र का चित्त है। शंकुक के अनुसार 
अनुकृत स्थायी भाव ही रस है। जब नट अपने कौशल और अभ्यास से स्थायी भाव का अनुकरण 
करने में सफल हो जाता है अर्थात्‌ उसके अभिनय को देखकर सहृदय अनुकार्यं के स्थायी भाव का 
अनुमान कर लेता है तो रस सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार नट स्थायी भाव का अनुकर्त्ता और 
रस का कर्ता है, आस्वादयिता या अनुभवकर्ता नहीं है। अतः रस का स्थान नट अवश्य है-- 
परन्तु नट का चित्त नहीं; नट का कार्य अर्थात्‌ अभिनय ही रस का स्थान है। इस दृष्टि से शंकुक 
लोल्लट को बीच से हटा कर फिर भरत तक लौट जाते हैं क्योंकि भरत ने भी तो रस का स्थान 
प्रकारान्तर से नाट्य ही माना है। भरत में और शंकुक में भेद बलाबल का है। शंकुक की स्था- 
पना में अभिनय पर बल अधिक है, जबकि भरत सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थात्‌ कवि-कर्म और नट-कर्म 
दोनों की समन्वित प्रक्रिया को ही रस का आधार मानते हुए अभिनय को उसका एक अंग ही मानते 
हैं। सहृदय अपने रागात्मक संस्कार और नट की कला के द्वारा इस रस का अनुमान करता है। 
रस यहाँ भी आस्वाद्य एवं विषयगत ही है, किन्तु अनुमान' शब्द इस तथ्य का व्यंजक है कि सहृदय 
रस का केवल पदार्थ के रूप में भोग नहीं करता अनुमान का विषय होने से रस की सत्ता विषयि- 
गत होने लगती है। निष्कर्ष यह निकला कि श्रीशंकुक के मतानुसार रस का स्थान है नट अर्थात्‌ 
नट का अभिनय | सहृदय का चित्त रस के अनुमान और तज्जन्य प्रतिक्रिया का --रागात्मक 
एवं कलात्मक प्रतीतियों का--ही स्थान है। 
भट्टनायक के अनुसार साधारणीकृत विभावादि के द्वारा भावित होकर सहृदय का स्थायी 
भाव रस बन जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि रस का स्थान सहृदय का चित्त ही है। किन्तु, 
भट्टनायक ने रस और रस के भोग में भेद किया है। परम्परा से यह मान्यता चली आ रही है कि 
भट्टतायक के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ भुकित है, परन्तु यह धारणा अशुद्ध है। काव्य के भावकत्व 
व्यापार द्वारा व्यक्तिगत सम्बन्धों से मुक्त होकर सहृदय के चित्त में रजोगुण और तमोगुण अत्यन्त 
मन्द पड़ जाते हैं और सतोगुण का प्राधान्य हो जाता है: ऐसी स्थिति में उसका स्थायी भाव सामान्य 
' ऐन्द्रिय विकारों से मुक्त होकर रस में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया का परिणाम होता है 
आनन्दमयी आत्मविश्रान्ति, जिसे भट्टनायक ने काव्य की भोजकत्व शक्ति द्वारा सिद्ध “भोग! 
कहा है। इस प्रकार प्रस्तुत मत से रस का स्थान है सहृदय का चित्त और यदि सूक्ष्म भेद किया 
तो. रस-भोग या रसास्वाद का स्थान है सहृदय का चित्‌। 
। अन्त में रह जाता है अभिनव का मत, जिसके अनुसार रस आस्वाद्य न होकर आस्वाद- 
रूप है: आस्वाद्य उसे केवल व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है। यहाँ रस का अर्थ है आत्मानन्द-- 
शुद्ध आत्मानन्द नहीं, रत्यादि से विशिष्ट अर्थात्‌ सोपाधिक आत्मानन्द और उसका स्थान निश्चय 
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ही सहृदय का चित्‌ या आत्मा है। अभिनव की भरत के प्रति अगाध श्रद्धा है--विरोधी मत का 
खण्डन करने के लिए अनेक तको के उपरान्त वे अन्तिम तकं यही देते हैं कि अमुक स्थापना | 
मुनि-मत के विरुद्ध होने से स्वतः असिद्ध हो जाती 21 किन्तु हम देखते हैं कि उन्होंने तो भरत के | 
मत को एकदम उलट दिया है। इस वेषम्य का समाधान यह है कि भरत का रस-विवेचन व्याव- 
हारिक है और अभिनव का तात्त्विक | व्यवहारगत तथ्यों अथवा पदार्थों का आख्यान अद्वैत दर्शन 
इसी प्रकार करता है जिस प्रकार अभिनव भरत के मत का आख्यान करते हैं। अतः अभिनव की 
श्रद्धा में सन्देह करना व्यर्थ है--उन्होंने भरत के मत का विरोध न कर केवल तात्त्विक आख्यान 
किया है। वेदान्ती पण्डितराज एक पग और भी आगे बढ़ जाते हैं: शांकर वेदान्त में विषय की | | 
सत्ता एकदम अग्राह्य हे। अतः उन्हें भग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादि:--अर्थात्‌ अज्ञानरूप | 
आवरण से मुक्त शुद्ध चैतन्य का विषयभूत रत्यादि स्थायी भाव ही रस है भी स्वीकार्य नहीं है। 
उनका Aaa मत है कि आनन्द का पर्याय रस तत्त्वतः स्थायी भाव रूप नहीं हो सकता, | 
वह तो शुद्ध ऑत्म-रूप ही होता है। इसीलिए उन्होंने अभिनव के मत में संशोधन कर दिया — = 
रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रस:--अर्थात्‌ रति आदि स्थायी भाव से विशिष्ट आवरण- | 
मुक्त शद्ध चैतन्य ही रस है।' श्रुति के प्रमाण 'रसो वै सः' की सिद्धि इसी प्रकार हो सकती है, 
अन्यथा नहीं। , 

भारतीय रस-शास्त्र का यह विवेचन निश्चय ही अतल-गम्भीर है और तत्त्व-दृष्टि से 
कदाचित्‌ सर्वागपूर्णं भी। परन्तु, दर्शन की सूक्ष्म प्रतिपत्तियों में उलझ कर आधुनिक काव्य- 
मर्मज्ञ अथवा काव्यशास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह दुर्बोध हो गया है। उपयुक्त विवेचन के आधार 
पर, वर्तमान आलोचना-शास्त्र की शब्दावली में, भारतीय काव्यशास्त्र की रस-विषयक धारणाओं 
का सारांश यह है: 


का oe 


हि 


म) 


taper --. me). 


Cede 


i आचायं रस का स्वरूप रस का स्थान सहूदय का अनुभव 
क भरत , नाट्यकलागत भाव-सौंद्यं नाट्य हषं, विस्मय आदि 
$ दण्डी आदि ) काव्यकलागत भाव-सौन्दर्य काव्य प्रीति (आह्वाद) 
अलंकारवादी (शब्द-अर्थ ) i 
लोल्लट मूल पात्रों का भावास्वाद मूलपात्र= चमत्कार £ 
--अर्थात्‌ काव्यवस्तुगत काव्यवस्तु 2 
भाव-सौन्द्ये 
शंकुक अभिनयगत भाव-सौंदर्यं नट= रस का अनुमान 


अभिनय और तज्जन्य रागात्मक- 


१-२. हिन्दी रसगंगाधर (चौखम्बा fao Ho), Jo ८८। 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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age (सहृदय द्वारा) भाव-सौंदर्यं सहृदय का रस और रस का भोग = 
„` अनभति “चित्त रस-जन्य आनन्द 
अभिनव.” . ` (सहृदये द्वारा) भाव-सौंदर्ये सहृदय का चित्‌ रस = आनन्द 
 का-आनन्द 


वस्तुस्थिति क्या है? क्या रस की सत्ता एकान्त रूप से विषयगत है--क्यो काव्य में 
उसकी स्थिति सर्वथा अमान्य है ? 

दर्शन और मनोविज्ञान की प्राविधिक शब्दावली का त्याग कर, सामान्य शब्दावली म 
हम यह कह सकते हैं कि शब्दार्थ के माध्यम से भाव की कलात्मक अभिव्यक्ति काव्य है और उसका 
आनन्दमय आस्वाद रस है अर्थात्‌ शब्दार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त भाव के आनन्दमय आस्वाद का 
नाम रस है। निश्चय ही यह आस्वाद विषयगत न होकर विषयिगत है क्योंकि यह तो आस्वाद- 
यिता की ही अनुभूति है। किन्तु समस्या इतनी सरल नहीं है। यदि ऐसा है तो {रसात्मक वाक्य 
का नाम काव्य है' अथवा 'रस ही काव्य का सार है'--रसवादियों के इन अत्यन्त प्रचलित सूत्रों 
का क्या अर्थ होगा ? क्या काव्य के सार की स्थिति काव्य के कलेवर--शब्दार्थ से बाहर सहृदय 
के चित्त या चैतन्य में मानी जाय? वस्तुवादी दृष्टि से रस पदार्थ विशेष है जो काव्य के शरीर = 
शब्दार्थ Hare या आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। अद्वैतवादी या व्यक्तिवादी दृष्टि से 
यह “रस' शब्द का व्यावहारिक प्रयोग मात्र है--इसका वास्तविक अर्थ है काव्य का वह गुण या शक्ति 
जो सहृदय के आस्वाद का निमित्त होता है। रसमय वाक्य का अर्थ है शब्दार्थ का ऐसा प्रयोग जो 
हृदय के चित्त को व्यक्तिगत रागद्वेष से मुक्त कर रत्यादि स्थायी भावों के माध्यम से आत्मानन्द 
प्रदान करता है--आधुनिक शब्दावली में इसका अर्थ हुआ : झब्दार्थ का ऐसा प्रयोग जो सहृदय 
को रागात्मक-कलात्मक आनन्द प्रदान करता है। अर्थात्‌ अद्वेतवादी या व्यक्तिवादी दृष्टि से 
रस पदार्थ नहीं है, आस्वाद ही है और काव्यगत रस से तात्पर्य किसी पदार्थ-विशेप का नहीं है वरन्‌ 
ऐसे गृण-विशेष का है जो सहृदय के आस्वादन का निमित्त बन जाता है। किन्तु इतने से भी व्या- 
ख्या पूर्ण नहीं होती | अब प्रश्न यह उठता है कि शब्दार्थ में यह गुण या शक्ति कहाँ से आती है ? 
क्योंकि शब्दार्थ तो केवल प्रतीक मात्र है--उसमें तो केवल व्यंजना की ही शक्ति है। प्रमाता 
के चित्त में भाव और आह्वाद जगाने की शक्ति तो भाव में ही हो सकती है और यह भाव है 
कवि का, जो शब्दार्थ का प्रयोग करता है। इसलिए रस के आस्वादन में केवळ सहृदय की भावु- 
कता ही प्रमाण नहीं है, कवि की भावुकता का भी उतना ही मूल्य.है। केवल प्रमाता की सहूदयता 
को प्रमाण मान लेने से तो काव्य का मूल्यांकन ही असम्भव हो जाएगा। 'यशोधरा' भारत- 


भारती. से अधिक सरस है--इसका अर्थ यदि यह लिया जाए कि उससे 'भारत-भारती' की अपेक्षा 


सहृदय का चित्त अधिक चमत्कृत होता हे तो फिर यह प्रश्‍न भी किया जा सकता है कि इसका कारण 
क्या है? सहृदय का चित्त अधिक चमत्कृत होता है', यह घटना अकारण नहीं है और इसका 


[भाग ५०, संख्या १ 
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कारण 'यशोधरा' में ही Soar होगा। अलंकारवादी कह सकता. है कि यशोधरा' में शब्दार्थ 
का प्रयोग भारत-भारती' की अपेक्षा अधिक चारु और वक्र है, किन्तु रसवादी तो इतने से सन्तुष्ट 
नहीं हो सकता। उसे तो यह कहना ही होगा कि यशोधरा' के शब्दार्थ में भाव-व्यंजना की शक्ति 
अधिक है। पर इस शक्ति का आधार क्या है? इसका आधार निश्चय ही कवि है: भरत इस 
तथ्य से अवगत थे, और प्रस्तुत सिद्धान्त के सबसे समर्थ प्रवक्ता अभिनव को भी इसका सम्यक्‌ 
ज्ञान था कि काव्यगत भाव का मूल आधार है कवि का अन्तर्गत भाव--कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्‌ 
भाव उच्यते॥ (ना० शा० GIR) । कवि का अन्तर्गत भाव कविगत रस की ओर संकेत करता 
है जो काव्यरस का मूल है--तदेवं मूलबीजस्थानीयः कविगतो wa: (हिन्दी अभिनवभारती 
To ५१५) और उसका अनुसंधान कर लेने पर रस की स्थिति की समस्या हल हो जाती है। 
“काव्य के आस्वादन में हमारे सामने मूलत: तीन सत्ताएं आती हैं--कवि, वस्तु और सह 

दय। आधुनिक आलोचना की शब्दावली में हम कह सकते हैं कि कवि वह व्यक्ति है जो अपनी 
अनुभूति को संवेद्य बनाता है, वस्तु तत्त्वतः उसकी अनुभूति है, और सहृदय वह व्यक्ति है जो कवि 
की इस संवेद्य अनुभूति को ग्रहण करता है। वस्तु को मैंने तत्त्व रूप में कवि की अनुभूति कहा है 
जिस पर आपत्ति हो सकती है। संस्कृत-साहित्यशास्त्र में तो, जेसा कि वस्तु शब्द से ही स्पष्ट 
है, उसकी कवि की, अनुभूति से पृथक्‌ सत्ता मानी ही गई है। आज भी प्रश्न हो सकता है कि 
ऐतिहासिक वृत्त या छोक-प्रचलित कहानी या घटना, जिसको कवि अपनी मूल सामग्री के रूप में 
प्रयुक्त करता है, कवि की अनुभूति केसे कही जा सकती है? इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि कवि 
का उद्देश्य उस कथा या वृत्त को कहना कभी नहीं होता, उसके व्याज से अपनी अनुभूति, को ही 
अभिव्यक्त करना होता. है। उस कथा का महत्त्व उद्दीपन, या फिर, माध्यम, से अधिक नहीं होता, 
क्योंकि संवेद्य कवि की अनुभूति ही है, कथा का एक अणु भी नहीं । दूसरे की कही बात को केवल 
दुहराने के लिए ही कोई क्यों दुह्रायेगा ? साधारणतः यदि किसी. दूसरे की बात को हम अक्षरशः 
दुहराते भी हैं, तो उसके द्वारा वास्तव में हम अपनी.ही वात कहते S| हमारा उद्देश्य अपना आशय 
प्रकट कर्‌ना होता है, दूसरे की बात को दुहराना नहीं। इस प्रकार तत्त्व रूप में वस्तु की सत्ता 
कवि के व्यक्तित्व से स्वतन्त्र नहीं है। अतएव वस्तु या विषय में रस खोजना अर्थवाद से अधिक 


नहीं है। वस्तु के अन्तर्गत भट्टलोल्लट के नायक-नायिका भी आ जाते हैं। ये नायक-नायिक़ाएँ a3 


(चाहे वे ऐतिहासिक हों या पौराणिक किंवा कल्पित) काव्य में कवि से पृथक्‌ अपनी सत्ता 
नहीं रखते। उनका ऐतिहासिक अस्तित्व एक व्याज-मात्र है, और उनका व्यक्तित्व Haar fata: 


शेष है। देश और काल की सीमा में बॅथे हुए शंकुतला और दुष्यन्त व्यक्तियों की हमारे लिए 


(नाटक-काव्य के प्रेक्षक-श्रोता के लिए) उस समय कम से कम कोई सत्ता नहीं है। इसका प्रमाण 
यह है कि दुष्यन्त और शकुन्तला के नाम बदलकर चन्द्रमोहन और जयश्री कर दिए जाएं 


कर दे कि महाभारत' का शकुन्तलोपाख्यान प्रक्षिप्त है तो भी शाकुन्तलम्‌ 
रस की अनुभूति अवश्य होगी। मान, लीजिए, कि' वाल्मीकि. के राम, वास्तव, 
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(यद्यपि ऐसा हो नहीं सकता) । अब देखिए कि जब वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम, तुलसी के 
इतिहास-भिन्न ईइवरावतार राम, मैथिलीशरण के आधुनिक लोकनायक राम और माइकेल मधु- 
सुदन दत्त के इतिहास-विपरीत राम सभी हमें रस-दशा तक पहुँचा सकते हैं तो रस की दृष्टि से 
ऐतिहासिक राम का क्या रामत्व रहा? इस प्रकार मैथिलीशरण गुप्त को यह उवित-- 


राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है ॥ 


मूल में जाकर उनकी भक्ति-भावना की ही व्यंजक है, राम के रामत्व की नहीं। राम का 

जो एक स्वतन्त्र रूप हमें प्रतीत होता है वह वास्तव में हमारे अन्तर्मन पर पड़ा हुआ वाल्मीकि, | 

तुलसी आदि के काव्यो से प्राप्त संस्कारों का संघात-मात्र ही है, वह स्वतन्त्र अस्तित्ववान्‌ नहीं है । E 

यहाँ इसका निषेध नहीं है कि ऐतिहासिक राम थे--वे अवश्य थे। पर एक तो उनके वास्तविक ह 

रामत्व की अनुभूति हमें रामायण', 'रामचरितमानस' , 'साकेत' आदि पढ़कर कदापि नहीं हो 

सकती (इसलिए काव्य के रसानुभव में वह हमारे लिए निरर्थक है); दूसरे उन्होंने रस का नहीं, 

WHT भाव का ही अनुभव किया होगा। राम ने सीता के शी रू-सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रेमानन्द 

का अनुभव अवश्य किया होगा। पर वह रति-भाव का अनुभव था, श्वृंगार रस' का नहीं। यह 

संयोग-मात्र है कि वह अनुभव भी मधुर था और 'रस' भी मधुर होता है। परन्तु यह समानता 

सभी दशाओं में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, जब राम रावण के प्रति क्रुद्ध हुए होंगे अथवा 

सीता-वियोग में विषण्ण वा लक्ष्मण के शक्ति लगने पर क्रोधःमूछित तब उनका अनुभव मधुर 

न होकर कटु ही हुआ होगा। फिर उनका अपना अनुभव रस कैसे हो सकता है? परन्तु उनके 
इसी अनुभव को काव्य में पढ़कर हम “रस/ लेते हैं। अतएव नायक में रस की स्थिति साधारणतः 

d विश्वसनीय-सी लगती हुई भी अन्त में मिथ्या ही ठहरती है। | 

अब दो सत्ताए रह जाती हैं--कवि और सहृदय की। कवि अपनी अनुभूति को सहृदय b 

के प्रति इस प्रकार प्रेषणीय बनाता है कि उसको ग्रहण कर सहृदय को आनन्द की उपलब्धि 4 
होती है। जैसा मैंने पहले कहा है, सहूदय द्वारा रस की अनुभूति में तो किसी को सन्देह हो ही नहीं | 
सकता। परन्तु प्रश्‍न यह उठता हे कि इस रस की स्थिति दोनों में से किसमें है? इसका उत्तर | 
ठीक वही है जो अभिनवगुप्त ने दिया. है-अर्थात्‌ ‘ages में'। क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं | 
तो अपने हृदय-रस का, अपने आनन्द का ही अनुभव करते हैं। आनन्द की स्थिति तो हमारे अपने 
मन में ही है। इसको स्वदेश के अध्यात्मदर्शी और विदेश के मनोवैज्ञानिक दोनों ही समान रूप 
से मानते हें । भारतीय दर्शन सुख को अपनी ही आत्मा का विस्तार मानता है, (सु -- सुलभ -। ख = 
आकाश--व्याप्ति) । उसमें आनन्द को अपनी ही अस्मितावृत्ति का आस्वादन कहा गया है-- 
आत्मा का किसी अनात्म के बहाने से आस्वादन ही! रस है। “मैं हूँ” यही रस का सार तत्त्व है।' 


` १. डा० भगवानदास : 'रस-मोमांसा', द्विश अ० Fo । 
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यह निश्चित हो जाने पर कि रस की स्थिति ager के चित्त में ही है, एक दूसरी समस्या 
सामने आती है--फिर कवि किस प्रकार अपनी अनुभूति को इस प्रकार संवेद्य बना पाता है कि उसे 
ग्रहण कर सहूदय की रस-चेतना जागृत हो जाती है? इसका उत्तर होगा--? अपने हृदय-रस 
में डुवाकर' कवि जब अपनी अनुभूति को व्यक्त कर पाता है तो उसे भी आत्माभिव्यक्ति का, 
अस्मिता के आस्वादन का रस मिलता है, और उस संवेदित अनुभूति को ग्रहण करने में सहृदय को 
अपनी अस्मिता का आस्वादन होता है। इस प्रकार कवि अपनी अनुभूति के साथ अपना रस भी 
सहृदय के पास भेजता है, अतएव रस की स्थिति कवि के हृदय में मानना उतना भी अनिवार्य है, 
जितना सहृदय के मन में। क्योंकि यदि कवि के कथन में रस नहीं है तो सहृदय के हृदय में 
स्थित रस गुप्त पड़ा रहेगा, और इसी तरह यदि सहृदय के हृदय में रस नहीं है तो कवि का संवेद्य 
निष्फल जायगा। पहले तथ्य के प्रमाण में रस-सामग्री से सम्पन्न अनेक नीरस छंद उद्धत किये 
जा सकते हैं और दूसरे के प्रमाण में सरस छंदों से अप्रभावित अनेक अरसिक व्यक्ति | कविता 
के प्रथम स्फुरण से सम्बद्ध जनश्रुति, जिसके अनुसार आदि कवि का शोक इलोकत्व को प्राप्त हो 
गया था, या भट्टतोत का यह सिद्धान्त कि नायक, कवि और श्रोता का अनुभव समान होता है, 
या फिर अभिनवगुप्त द्वारा समर्थित भरत की यह उक्ति कि कवि के अन्तर्भाव को जो वाचिक 
आंगिक मुखरागादि तथा सात्त्विक अभिनय द्वारा आस्वाद-योग्य बनाता है, वह भाव कहलाता 
है --ये सव इस वात के असंदिग्ध प्रमाण हैं कि संस्कृत का आचार्य कवि के हृदय-रस से परिचित 
तो अवश्य था परन्तु विधानरूप में कवि की अनुभूति को संस्कृत साहित्यशास्त्र में पृथक्‌ ही रखा 
गया है। भट्टतोत का सिद्धांत भी उपेक्षित-सा ही रहा है। 
यह तो हुई श्रव्य काव्य की बात। लेकिन दृश्य काव्य में नट-नटी की सत्ता और माननी 
पड़ेगी। इनका रसास्वादन से क्या सम्बन्ध है ? रस की स्थिति उनके हृदय में भी माननी पड़ेगी । 
नट-नटी भी अनिवार्यत: सहृदय ही होने चाहिए अन्यथा वे संवेद्य का उचित माध्यम नहीं बन सकते । 
जब वे संवेद्य अनुभूति को पहले स्वयं ग्रहण कर सकेंगे, तभी वे सहृदय तक संवेद्य को पहुँचाने में 
सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी सहृदयता के विरुद्ध किए गए संस्कृत-आचार्यो के सभी आक्षेप 
अनुचित हैँ। * 
अन्त में निष्कर्ष यह निकलता है: इसमें सन्देह नहीं कि काव्य पढ़कर या नाटक देखकर 
सहृदय को जो रसास्वादन होता है उसकी मूल स्थिति उसी के हृदय में है, अर्थात्‌ मूलतः वह उसी 
को अपनी अस्मिता का आस्वादन है। परन्तु यह तभी सम्भव है जबकि कवि अपनी अनुभूति को 
उस तक पहुँचाने में स्वयं अपती अस्मिता का रस ले सका हो, नाटक में नट-नठी के विषय में भी 
यह्‌ सत्य मानना पड़ेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए एक और अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिये। 


१. नायकस्य कवेः श्रोतुः समानो5नुभवस्ततः। 
२. वागंगमुखरागेण सरवेनाभिनयेन च। 
PACHA भावं भावयन्‌ भाव उच्यते ॥ ना? शा० ७।२॥ 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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डांडी-यात्रा पर जाते हुए गांधी जी का प्रसंग है। यह अत्यं है कि गांधी जी ने उस समय 
एक सात्त्विक उत्साह का अनुभव किया होगा। मैंने उनके उस भव्य रूप को देखा, सहानुभूति के 
द्वारा मुझमें भी वह भाव जागृत हो गया। कवि सियारामशरण ने पहले एक दर्शक के रूप में उस 
भाव को ग्रहण किया, फिर बाद में कभी उससे प्रेरित होकर 'वापू' में महामानव गांधी का यह 
सात्त्विक उत्साह शब्दबद्ध कर दिया। मैंने उसे पढ़ा और एक सात्त्विक आनन्द का अनुभव किया। 
इस प्रकार हमारे सामने पाँच अनुभव हें: एक अनुभव स्वयं गांधी जी का, दो अनुभव सियाराम- 
शरण के--एक व्यक्ति का जो गांधी जी के प्रत्यक्ष दर्शन से प्राप्त हुआ था, दूसरा कवि का जो उसे 
काव्य-रूप देने में प्राप्त हुआ, दो अनुभव मेरे--एक गांधी जी के प्रत्यक्ष दर्शन से प्राप्त और 
दूसरा 'बापू' के अध्ययन से प्राप्त । अब यह देखना है कि इनमें रस-संज्ञा किसको दी जा सकती 
है? गांधी जी के अनुभव को ? नहीं। वह तो भाव (इमोशन) मात्र है जो इस प्रसंग में मधुर है, 
अन्यथा कटु भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सीतारमेया की हार पर गांधी जी की खीझ स्पष्टतः 
ही एक कट्‌ अनुभूति थी। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव रस नहीं हो सकता। इस प्रकार मेरे 
और सियारामशरण के प्रत्यक्ष अनुभव भी रस की कोटि से बाहर पड़ जाते हैं। केवल दो अनुभव 
रह जाते हैं--कवि का अनुभव और उसके काव्य का अध्ययन करने वाले सहूदय का अनुभव। 
कवि का अनुभव (गांधी के भव्य उत्साह से प्राप्त) उस अनुभूति को, जो बाद में प्रत्यक्ष न रहकर 
संस्कार-मात्र रह गई थी, काव्य-रूप देने का अर्थात्‌ विब-रूप में उपस्थित करने का अनुभव है। 
काव्य-रूप देने में वह उस संस्कार-शेष अनुभूति का भावन करता है। भावन की इस प्रक्रिया में 
एक क्षण ऐसा आता है जब उसके अपने हृदय का भी सात्त्विक उत्साह उद्बुद्ध हो जाता है। बस 
तभी कवि के मानस में काव्य-रूप पूर्ण हो जाता है और साथ ही वह रस का अनुभव भी प्राप्त कर 
लेता है। बाहर से प्राप्त किसी अनुभूति के संस्कार का भावन करते हुए अपनी हूदयस्थित वासना 
को जगा लेना ही तो रस-दशा को प्राप्त कर लेना है। यही सहृदय करता है और यही कवि। 
और, यदि काव्य का अभिनय किया जाता है तो सहूदय से पहले इसी प्रकार का भावन तथा वासना 
का उद्बोधन नट के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। 

अतएव आरम्भ में रचना के समय कवि, और फिर अभिनय के समय ae (यद्यपि उसकी 
सत्ता अत्यन्त गौण है) अपने हृदय-स्थित रस का आस्वादन तो करते ही हैं, साथ ही उनका यह 
रसास्वादन सहूदय के हृदय में वासना-रूप में स्थित स्थायी भावों को जागृत कर रस-दशा तक 
पहुँचाने में अनिवायं योग भी देता है। इस प्रकार कविता के विषय में यह लोक-परिचित उक्ति 
कि वह हृदय से हृदय में पहुँचती है, मनोवैज्ञानिक रूप में भी, पूर्णतः सत्य है ॥”' 

कविगत रस की सिद्धि हो जाने पर अब काव्यशास्त्र का एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न सामने 
आता है: रस का संप्रेषण (संचार) होता है या अभिव्यक्ति? संप्रेषण का अर्थ यह है कि रस 


१. रीतिकाव्य को भूमिका; To Ho ५१-५५। 
२. कम्यूनिकेशन। 
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मूलतः कविगत अनुभूति ही होता है, काव्यगत शब्द-अर्थे के माध्यम से उसका सामाजिक के हृदय | 
में संप्रेषण या संचार हो जाता है। पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र में इसके विषय में दो मत हैं। प्राचीन | 
मत यह है कि सभी मनुष्यों में एक ही चंतन्यतत्त्व अनुस्यूत है, अतः प्रत्येक परिस्थिति या घटना 
की सभी के हृदयों में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह धारणा वस्तुतः एकात्मवाद पर आश्रित है; | 
पश्चिम के ब्लेक आदि रहस्यवादी चितको का यही विश्वास था। आधुनिक मनोविज्ञान भी संप्रे- 
. षण सिद्धान्त में विशवास करता है, किन्तु आध्यात्मिक आधार को स्वीकार नहीं करता। अतः 
a उसकी धारणा में थोड़ा अन्तर हो जाता है। आई० Vo रिचड्स के शब्दों में--संप्रेषण, हम 
| यह कह सकते हैं, उस समय घटित होता है जब एक व्यक्ति का मन अपने परिवेश के प्रति इस 
प्रकार व्यवहार करता है कि दूसरे व्यक्ति का मन उससे प्रभावित हो उठता है और इस दूसरे 
व्यक्ति के मन में एक ऐसे भाव का उदय हो जाता है जो पहले व्यक्ति के भाव के समान और अंशतः 
उसके कारण उद्बुद्ध होता है। (प्रिसिपल्स ऑफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म-१७वां संस्करण, Jo 
१७७) । इस धारणा के अनुसार कवि की अनुभूति ही सहृदय के चित्त में संप्रेषित या यथावत्‌ 
स्थानांतरित नहीं हो जाती वरन्‌ प्रत्येक सहृदय के चित्त में उसके समान अनुभूति का ही उदय 
होता है। अनेक सहृदयो की अनुभूतियाँ कवि की अनुभूति के समान होने के कारण परस्पर समान 
भी होंगी, इसमें सन्देह नहीं; कितु इस समानता की एक सीमा है--उनमें भेद भी रहेगा, कवि 
की अनुभूति से भी और एक-दूसरे से भी। 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर रस के प्रसंग में संप्रेषण के दो अर्थ हुए: (१) कवि का 
हृदयगत रस अर्थात्‌ आनन्दरूप आस्वाद शब्द-अर्थ के माध्यम से सामाजिक के हृदय में यथावत्‌ 
स्थानांतरित हो जाता हे, (२) कवि का हृदयगत रस सहूदय के चित्त में समान आनन्दानुभूति 
का उद्‌बोध करता है। भारतीय अभिव्यक्तिवाद यह तो मानता है कि एक ही चेतन्यतत्त्व कब्रि 
तथा प्रत्येक सहृदय के चित्त में अनुस्यत्‌ है, किन्तु इसके उपर्युक्त निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता-- 
अर्थात्‌ वह यह नहीं मानता कि इसी कारण से कविगत रस सहूदय के चित्त में यथावत्‌ स्थानांतरित 
हो जाता है क्योंकि सहृदय का रस तो चैतन्य अनुभव हे और वह उसकी अपनी आवरणमुक्त आत्मा : 
`का ही विषय है, कवि द्वारा संप्रेषित अनुभव नहीं है। कवि का रस निमित्त कारण है जो शब्द- 
अर्थ के माध्यम से सहृदय की रसरूपिणी चित्‌ शक्ति को अभिव्यक्त करता है, स्वयं उसमें प्रविष्ट. | 
नहीं हो जाता। यह अनभूति (१) कवि की ही अनुभूति है, या (२) उससे सर्वथा अभिन्न है, 
(३) उसके समान सहृदय की व्यक्तिगत अनुभूति है--ये तीन विकल्प सामने आते हैं। इनमें 
से पहली धारणा असम्भव है क्योंकि अनुभूति अपनी ही हो सकती है, दूसरे की नहीं। दूसरे विकल्प 
का मनोविज्ञान तो स्पष्ट शब्दों में निषेध ही करता है क्योंकि वह यह नहीं स्वीकार कर सकता È 
कि कवि और पाठक की या दो पाठकों की अनुभूति सर्वथा अभिन्न हो सकती है परन्तु अद्वैत दर्शन 
एकात्मवाद--उसका पोषण करता है क्योंकि.रस जब तत्त्व रूप में आवरणमुक्त चिद्रूप 
कविगत रस और सहृदयगत रस में या दो सहूदयों की रसानुभूति में भेद कंसे हो सकता है ? त 
विकल्प मनोविज्ञान की स्थापना है जो यह मानता है कि दो व्यक्तियों की अनुभतियाँ 
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नहीं हो सकतीं--प्रेर आधार एक होने पर उनमें समानता तो हो सकती है किन्तु एकता p 
सम्भव नहीं है। सहृदय की अनुभूति और कवि की अनुभूति का आधार समान हैं और वह्‌ अंशतः 
उससे प्रेरित भी है, अतः यें दोनों समान तो होती हैं किन्तु एक नहीं हो सकतीं। अहत सिद्धान्त 
पर आधृत अभिव्यक्तिवाद के साथ इस मत की संगति-नहीं बैठती : वह तो रस को अखण्ड मानकर 
चलता है जबकि उपर्युक्त मत के अनुसार कविगत रस और सहृदयगत रस में या दो सहृदयों 
द्वारा अनुभूत रस में प्रकार या मात्रा का भेद हो जाता है। परन्तु इस विकल्प के अनुसार भी 
रस की अभिव्यक्ति ही होती है, संप्रेषणा नहीं--कवि की अनुभूति से सहृदय की अपनी ही आनन्द- 
| मयी अनुभूति उद्बुद्ध हो जाती है। इस प्रकार संप्रेषण या संचार का नवीन अर्थ प्रायः अभिव्यक्ति 
के निकट ही आ जाता है और वस्तुतः भावों के मूल में वासना या सहजवृत्तियों की सत्ता मान लेने 
| पर, जो भारतीय दशन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों को ही स्वीकार्य है, भाव की अभिव्यक्ति D 
| स्वत:सिद्ध हो जाती है--अनुभव के संप्रेषण की, कम से कम उसके वाच्यार्थ में, सम्भावना नहीं - 
| रह जाती। अतः रस संप्रेष्य नहीं है, व्यंग्य ही है। | 


१, इन्सटिक्ट्स। | 
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क्रग्वेद बनने से पहले ही आर्यों की संस्कृति-समृद्धि बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँच चुकी थी 
और उसका प्रसार भी बहुत दूर-दूर तक हो चुका था। आर्यो की (पृथक्‌-पृथक्‌ भूखण्डों 
पर) अपनी-अपनी स्वतंत्र तंत्र-व्यवस्था थी। इनके कई भेद देश-भेद को लेकर हो गए थे, जिनमें 
देव, असुर और राक्षस प्रमुख थे। आर्यावर्त के आये 'देव' कहे जाते थे। इन्हें ही “सुर' भी कहते 
थे। जिस भूख॑ण्ड को आज 'ईरान' कहते हैं, उसका पुराना एक नाम 'पारस' भी है। “पारसी” 
लोग मूलतः वहीं के हैं। पारसी लोगों के पुरखे 'असुर' कहलाते थे। 'असुर' नाम से वे गौरव का 
अनुभव करते थे। 'असुर' का अर्थ है 'प्राणों की रक्षा करनेवाला'। परन्तु इधर असुर' शब्द का 
कुत्सित अर्थो में प्रयोग होने लगा, जव उन (असुरों) के साथ हमारे पुरखों (देवों) का दीर्घकाल- 
व्यापी समर हुआ। इसी तरह 'रक्षस्‌' का अर्थ है--रक्षा करने वाळा'। “रक्षस्‌? ही “राक्षस' 
है। ‘Were’ का भी वही अर्थ है, जो 'रक्षस्‌' का। लका में राक्षस-आर्यों का राज्य था। परन्तु 


P 


जब हमारे पुरखों का लंका के राक्षसजनों से युद्ध हुआ, तो यहाँ 'राक्षस' शब्द भी बुरे अर्थो में चलने 
लगा। ! 

इन सभी आयों में चातुवेण्पे-व्यवस्था थी; परन्तु यह बन्धन न था कि ज्ञान-विज्ञान का 
धनी ब्राह्मण सदा शासक-पद से दूर ही रहे और मूढ़ भी क्षत्रिय शासन सँभाले रहे। यही कारण 
है कि लंका में ब्राह्मण रावण का राज था और उधर असुरों के सिरताज वृत्र' को प्रथमज' कहा 
गया है। 'प्रथमज' और अग्रज' या अग्रजन्मा' शब्द ब्राह्मण के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। यही 
कारण है कि इन्द्र को त्रह्महत्या' का पापभाक्‌ बतलाया गया, जब उसने Fa’ का वध किया। 


'दाहर' के हाथ में था, जिसने विदेशी आक्रमण का वीरता से मुकाबला करके वीरगति प्राप्त 


थी। जब-जव क्षत्रियों के हाथ ढीले हुए, ब्राह्मणों ने शासन सँभाला । अर्वाचीन युग में भी पेशवा' 


वंश ने काम किया, जब शिवाजी के वंशज शिथिल पड़ गए। छोटे से ब्राह्मण-राज्य ने भारत 
नाक रख ली, महारानी लक्ष्मीबाई की आहुति देकर। यानी चातुवर्ण्य होने पर भी कोई 
कर्मेबन्धन न था। समाज के लिए चातुवेण्ये था; चातुवेण्ये के लिए समाज नहीं। 

'निषाद' जनो का सहयोग--वेदों में वर्णन आया है (देवासुर-संग्राम के 
कि हम पञ्चजनों को मिलकर असुरों का मुकाबला करना चाहिए। : i 
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तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय, f 
। येनाऽसुरां अभिदेवा असाय । 
ऊर्जा उत यज्ञियासः, 
पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ 
(Heo Ho ८, १, १३, ४) 


रण के लिए आह्वान है--आज वाणी के उस ओज का में प्रथम (सर्वोपरि) स्थान 
मानता हूँ, जिससे हम देव लोग असुरों को जीत सकें। वरिष्ठ जन ('ऊर्जाद') तथा अच्छे नस्तिष्क 
१ वाले (यज्ञिथासः) 'पञ्चजन' होकर हमारे इस आह्वान का मान करें । 
यहाँ 'पञ्चजनाः' का अर्थ महषि यास्क ने अपने निरूवत' में दिया है-- 
“चत्वारो वर्णाः पञ्चमो निषादः।' ¢ 


चार वर्ण और पाँचवाँ निषाद वर्ग; मिलकर 'पञ्चजनाः'। 
यहाँ साधारण निषाद (मल्लाह) से अभिप्राय नहीं है। वह तो आर्यो का एक साधारण | 
अंग ही था। उसकी पृथक्‌ गणना केसी ? और फिर इस महत्त्वपूर्ण ढंग से--चारों वर्ण | 
(यानी आये) और निषाद'। निःसन्देह निषाद' कोई महाशक्तिशाली वर्ग था, जो आयौँ से 
(चातुर्वेप्य से) पृथक्‌ सत्ता रखता था। भाषाविज्ञानियों, इतिहासकारों और पुरातत्त्वविदों 
ने लिखा है कि द्रविड़' लोग उस समय निषाद' कह लातेथे। यह बात जँचती है; क्योंकि उस 
समय द्रविड़ों के पुरखे संसार भर से (समुद्री मागे से) व्यापार करते थे। द्वविड़ों में चातुवर्ण्य । 
व्यवस्था न तब थी, न आज ही है। इसीलिए 'चत्वारो वर्णाः पञ्चमो निषाद: ठीक है । | | 
d मंत्र में सबसे पहले एक विशेष प्रकार की वाणी के ओज पर बल दिया गया है। मतलब है 
वीरतापूर्ण काव्य से। कारण यह कि असुरों को शुक्र जैसे कवि' प्राप्त थे। शुक्र को 'कवि' कह- 
कर ही सब बुलाते थे। वे काव्यमूति थे; इसीलिए 'काव्य' भी उनका अभिधान है। शुक्र अपनी 
काव्य-विद्या से मुदों में भी जान डाळ देते थे ! उनकी यही शक्ति 'सञ्जीवनी' विद्या थी) इधर 
देव-वर्ग मे ऐसा कोई कवि न था; ऐसी कविता न थी। इसी के लिए मंत्र के प्रारम्भ में उस पर 
जोर है; जैसे चीन के धक्के के वाद अभी पिछले दिनों वीर-काव्य की कामना की गई। 
इस मंत्र से स्पष्ट है कि देवासुर-संग्राम में निषाद (द्रविड़) जनों ने आर्यजनों के साथ 
मिलकर संग्राम किया था। 
व्रविड़-आये संघर्ष को कल्पना--पाश्चात्य विद्वानों ने न जाने क्या सोच कर उलटी 
कल्पना यह की कि आयो का द्रविड़ों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ. और आयौँ ने द्रविड़ों को Í 
समुद्र-तट तक धकेल दिया। ये लोग असुर शब्द से द्रविड़ों को ग्रहण करते Sl परन्तु ऋग्वेद 
के मंत्र में तो असुरों को परास्त करने के लिए' निषादों का आह्वान किया गया है, और कहा 
गया है कि goo (चारों वर्ण) और निषाद मिलकर एक इकाई 'पञ्चजन' बन जाएँ ! फिर, 
द्रविड़ लोगो के प्राचीन साहित्य में कहीं ऐसा वर्णन है कि क्या आर्यो ने हमें यहाँ समुद्र 
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तट तक धकेल दिया? फिर, आयौँ ने अपने शत्रुओं को वहाँ भी वसने क्यों दिया? बीच में 
काँटा कौन रखेगा ? यदि आर्यो ने द्रविड़ों को उस तरह ढकेला होता, तो एक धक्का और भी दे 
सकते थे। और फिर वे समुद्री मार्ग से चाहे जहाँ चले जाते ! 

इन लोगों ने वृत्र' को 'ब्राह्मण' बतलाया है, परन्तु द्रविड़ों में वर्ग-व्यवस्था कभी रही ही 
नहीं ! द्रविड़ लोगों ने कभी भी अपने पुरखों को असुर' नहीं कहा; जब कि ईरान के उस युग 
के प्राचीन आय॑ अपने को असुर ('अहुर') कहते थे और 'अहुरमज्द' उनके आराध्य हैं। 

सिन्धु घाटी की संस्कृति--द्रविड जन जहाँ आज हैं, उस युग में भी वहीं ये; यद्यपि उनका 
व्यापार बहुत दूर तक फैला हुआ था। जगह-जगह उनके बन्दरगाह थे। हो सकता है, उनका बड़ा 
बन्दरगाह सिन्ध में भी हो, जैसे कि आज HY है। परन्तु बन्दरगाह होने से और आवागमन 
होने से यह नहीं कहा जा सकता कि सिन्धु-घाटी में उनके जनपद थे। जहाँ वे आज हैं, अपनी भाषा 
सुरक्षित रखे हुए हैं। यदि सिन्धु घाटी में द्रविड़ जनपद होते, तो आज भी सिन्धी भाषा द्रविड़ 
परिवार की होती; न कि आर्य-भाषा परिवार की। 

'मोहन जो दड़ो' देखिए-- मोहन जो दडो' शब्द ही सव स्पष्ट कर देता है। आर्य भाषाओं 
की पश्चिमी शाखा की अन्तिम कड़ी है--सिन्धी भाषा। देहली (दिल्ली) हमारी भाषाओं की 
'देहली' है। देहली से पच्छिम पैर रखते ही ओ'--प्रधान भाषाएँ देखी जाती हैँ— 
राम को छोरो गयो--जयपुरी राजस्थानी 

राम रो छोरो गयो--जोधपुरी राजस्थानी 
राम नो छोकरो गयो--गुजराती-काठियाबाड़ी 
राम जो छोकरो गयो- सिन्धी 
कहीं तमिल भाषा की छाया है? 'मोहन जो दडो'--मोहन को टीलो'। बहुवचन और 
स्त्रीवर्गीय रूप भी देखिए 
राम के लड़के गए- हिन्दी 
७ राम का लड़का गया--राजस्थानी 


राम ना छोकरा गया--गुजराती 
राम जा छोकरा गया--सिन्धी 2 S 


है कहीं सिंधी भाषा पर तमिल भाषा का प्रभाव? स्त्रीवर्ग में-- 
राम की लड़की गयी 
राम की छोरी गई - 
राम नी छोकरी गई 
राम जी छोकरी गई -सिन्धी 
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होते, तो सिन्धी भाषा आर्यभाषाओं की कड़ी कैसे बन जाती? सिन्धु घाटी में आर्य-जनपद थे 
और निषाद व्यापारी के रूप में थे। 
द्रविडों का आगनन--जब आयं जन इस देश में खूब फल-फूल रहे थे तो बाहर किसी 
देश से (संभवतः आस्ट्रेलिया से) पूरे चार जनपद या प्रदेश उजड़ कर इधर आगए---समुद्री मार्ग 
से। वे प्राय: समद्री व्यापारी थे और सपरिवार उजड़ कर आए थे। वे अधिकांश में तो भारत के 
दक्षिणी छोर पर (समुद्र तट पर) बस गए; क्योंकि वह बहुत बडा भूभाग खाली पड़ा था। दुळष्य 
घ्य तथा दस्यओं से भरे वन ऐसे थे कि वह मृत्यु की दिशा' समझी जाती थी। इसीलिए वह 
| सुविस्तृत भूभाग खाली पड़ा था, जहां थे नवागन्तुक बस गए। कुछ लोग लंका (सीलोन) के 
उत्तरी छोर पर (समुद्र तट पर) बस गए। 
ये लोग उजड़ कर आए थे; शान्ति से बस गए। व्यापारी वैसे भी शान्ति चाहता है। = 
आर्यजनो ने इन नवागन्तुको का स्वागत किया । इनसे व्यापार संबंध स्थापित किए। द्रविड़ लोग ‘Wa 
विदेशों से माल लादकर इधर कन्नौज तक पहुँचाते थे और उधर का माल ले जाकर बड़े बड़े जहाजों 
द्वारा दूसरे देशों को भेजते थे। निषाद जहाजी वेड़ों का संचालन करने वाले थे ही। लक्ष्मी 
समद्र से ही पैदा होती है। इनकी उस सम्पन्नता के कारण ही शायद द्रविण प्रदेश' वह भूभाग 
कहलाने लगा, जो आगे चलकर द्रविड़' हो गया। 
सांस्कृतिक मिलन--युद्ध में सहयोग तथा कार-व्यापार में सम्मिलन हो ही रहा था 
धीरे धीरे सांस्कृतिक मिलन भी संभव हो गया | महासाहसी ऋषि अगस्त्य अपने कुछ वसे ही शिष्य- 
सहयोगियों को लेकर विन्ध्य का गर्वे चूर करते हुए और वन्य-दस्युओं को सीधा करते हुए धुर 
दक्षिण पहुँच गए! वहाँ वे रम गए ; घुल-मिल गए। अगस्त्य ने तमिल भाषा का व्याकरण 
| भी बनाया धीरे धीरे कुछ और HHS ब्राह्मण वहाँ पहुँचे, और यों सांस्कृतिक आदान-प्रदान से 
d हम सब एक हो गए--पञ्चजना? हो गए। तमिल सन्तों की वाणी ब्राह्मण रामानुज ने शिरो- 
धायं करके, संस्कृत भाषा के माध्यम से, सम्पूर्ण भारत में व्याप्त कर दी। आगे चलकर एकता q 
पूरी तरह दृढ़ हो गई। परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के कुचक्र से आज के कुछ द्रविड गुमराह हो गए b 
और अपने यहाँ यूगों से बसे हुए ब्राह्मणों से बैर करने लगे। ब्राह्मण वहाँ केवल दस प्रतिशत ही | 
हैं; शेष सब मूल द्रविड़ हैं। द्रविड़ों में दो ही वर्ग है--अभिजात और अस्पृश्य ब्राह्मणों कोवे | 
बाहरी तत्त्व समझते हैं; यद्यपि ब्राह्मण वहाँ के अपने को सगर्वं 'द्रविड़' कहते हैं। काशी में बसे भी | 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण अपने को सगवं द्रविड' कहते हैं-- लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़'। इसी तरह तेलंग 
आदि ब्राह्मण हैं। जसे ये ब्राह्मण अपने को द्रविड़' कहते हैं, उसी तरह द्रविड अपने को सगर्व 
'आर्य' कहते हैं। 
Í * अव कुछ दिनों से द्रविड़ों की अलगाव भावना कुछ दबी 21 हिन्दी का विरोध वे राज- 
| नैतिक दृष्टिकोण से करते हैं। उसी तरह श्रीलंका (सीलोन) के तमिल वहाँ की भाषा 'सिंहली' 
का विरोध करते हैं। 'सिंहली' आर्य परिवार की भाषा है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी | 
पाकिस्तान की तरह उत्तरी द्रविड़' और दक्षिणी द्रविड़' जैसी कोई भावना भीतर हो सकती 


[भाग ५०, संख्या १ 
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है। परन्तु ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, जिन्हें श्री कामराज नाडार जैसे नेता सीधे रास्ते लिए आ } 
| रहे हैं। 


ऋग्वेद का 'बेकनाट! शब्द . 


a le cet lia ८:५२५३० ७ 


ऋग्वेद में आए हुए बेकनाट' शब्द का अर्थ न समझ कर पाइचात्य विद्वानों ने उसे द्रिविड- 
पर्याय मान लिया है और कहा है कि आयंजन इन बिकनाट' जनों को मार भगाने के लिए अपनी 
शक्ति लगाते थे और मारते-मारते इन बेचारों को समुद्र तट तक धकेल दिया था ! वस्तुतः आयो 
का द्रविड़ों के साथ कभी कोई संघर्ष हुआ ही नहीं और न 'बेकनाट” शब्द द्रविड़ों के लिए प्रयुक्त 


॥ 
1 ही हुआ है। j 
= महषि यास्क ने वेकनाट' शब्द का अर्थ दिया है--व्याज से रुपया कमाने वारे! और f 
b व्यापार के द्वारा दूना लाभ करने वाले' 'पणि' लोग। पणि के ही रूपान्तर आगे 'वणि' और | 
हि वणिक' हुए ।- 'वणि' का विकास-वानी' और 'वनिया' आदि हैं। 
q यास्क कहते हैं:-- 


“वेकानटा: खलू कुसीदजीविनो भवन्ति/---'बेकनाट' लोग ब्याज खाने वाले होते हैं। ; 
यह अर्थ देकर यास्क ने बिकनाट' शब्द की व्युत्पत्ति दी है:-- : 
“ब्रैकनाटा:--द्विगुणकारिणो वा, द्विगुणदायिनो वा, द्विगुणं कामयन्त इति वा।” - इन्हे 
बिकनाट' इसलिए कहते हैं कि ये (वात की बात में अपने धन को) दूना कर लेते हैं। इसलिए 
भी इन्हें बेकनाट' कह सकते हैं कि ये दुगुना देने को राजी हो जाते हैं। किसी ने उधार माँगे सौ 
रुपए, तो कहते हैं--सौ में क्या होगा, दो सौ ले जाओ।' और फिर दो-दूने चार सौ बने बनाए 
हैं। और 'द्विगुणं कामयन्त इति वाये लोग सदा अपने धन को दूना करने की इच्छा रखते 
हैं; इसलिए भी इन्हें बेकनाट' कह सकते हैं। 
यों तीन व्युत्पत्तियाँ दी हैं; मतलब एक ही है। इन व्युत्पत्तियों से इतना तो स्पष्ट ही 
है कि यह बिकनाट' शब्द पूँजीपतियों के लिए है--कुसीदजीविनो भवन्ति'। इसलिए द्रविड़- 
पर्याय मोनना गळती है। आर्यो में भी कुसीदजीवी हों, तो ? और यदि ऐसा नहीं है; आर्यजनों 
से अपना धन दूना कर लेने वाले अन्यत्र के लोग थे, तो फिर वे ही बेकनाट”। फिर चाहे बेकनाट | 
द्रविड़ ही क्यों न हों; यह अलग बात है। परन्तु द्रविड़ मात्र इस शब्द से नहीं निकल सकते। | 
बेकनाट योगिक शब्द है--वैदिक भाषा में यौगिक शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। . यास्क 
की दी हुई व्युत्पत्ति,ही इस शब्द को यौगिक बतलाती है। यास्क ने तीन व्युत्पत्तियाँ दी हैं और 
तीनों में 'विगुण' शब्द विद्यमान है। यह द्विगुणता कहाँ से निकलती है, सोचने की बात है। हम 
इस शब्द का त्रिधा विभक्त करते हैं:-- 7 Fi 
वे+कन + e= TE .._ l we 
निःसन्देह बे' का प्रयोग दुगुने' के अर्थ में हुआ है। आगे को संस्कृत में 
मिलता, परन्तु गुजराती और सिन्धी भाषा में 'दो' को बे” आज भी कहते BF 
पोब-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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आदमी। हिन्दी में दो” अर्वाचीन भाषा के हो से है-द्रौ>दौ>'दो'। बचा हुआ व्‌ फिर 
ब? बन कर यौगिक शब्दों में चलता है--बारह, बाईस, बावन आदि। यह भी संभव है कि वेद- 
भाषा ने ही यह क्षेत्र निर्धारित कर दिया हो; क्योंकि ‘fe’ के रूप भी वहाँ मिलते ही हैं और यास्क 
ने द्वि! की व्युत्पत्ति भी दी है। हाँ, बे! अलक्षित रूप से काम करता रहा; जैसे कि हिन्दी में बारह' 
आदि का 'ब'। आगे की संस्कृत में 'बे' नहीं मिलता; परन्तु जनभाषा के प्रवाह में वह आज भी 
दिखाई दे रहा है। यास्क ने बि' का अर्थ ढूँढ़ निकाला, जनभाषा के संपर्क से । 

बिकनाट' का दूसरा अंश है--'कन'। यास्क ने 'वाञ्छति' के पर्यायो में 'कनति' को भी 
रखा है। कनति-इच्छति। कन्यते, काम्यते, इति 'कनम्‌'। सब लोग चाहते हैं इसे, इसलिए इसे 
'कन्‌ कहते हैं। यानी कनम्‌'-सुवर्णम्‌ । 'कनमेव कनकम्‌'। 'कन' में स्वाथिक प्रत्यय 'क' कर 
के 'कनक' शब्द; जेसे--बाल-बालक, शाव-शावक, हरिण-हरिणक आदि। 

बिकनाट' का अन्तिम अंश है---अट'। 'अट्‌' धातु का अर्थ है घूमना-फिरना-- 

बेकनार्थम्‌ अटन्तीति--बेकनाटा: ।'--धन को दूना करने के लिए जो घूमें-फिरें, वे हैं 
'बेकनाट' | 

इस शब्द से सिद्ध हुआ कि अति प्राचीन भाषा के बहुत से तत्त्व ऐसे हैं, जो अर्वाचीन संस्कृत 
में नहीं हैं और कृत्रिम प्राकृतों में भी नहीं हैं; परन्तु प्रचलित जनभाषाओं में यत्र-तत्र मिलते हैं। 
'बेकनाट' शब्द यास्क के समय तक दुरधिगम हो चुका था; इसीलिए ‘fread’ में उसे लिया गया। 
बेद-मन्त्रों से पता चलता है कि ये बेकताट' लोग जनता को जाल में फॅसाते थे और उस समय के 
शासक भी इनसे बेखबर थे ! एक जगह इन्द्र को बड़ी फटकार है कि तेरा वह वस्त्र कहाँ गया, 
जिससे वृत्र का वध तू ने कर दिया था और वह बड़ी सेना भी तेरी कहाँ गई कि इन बेकनाटों' 
का दमन तू नहीं कर रहा है? ऐसा जान पड़ता है कि कोई कम्यूनिस्ट कांग्रेसी सरकार के नेता 
को फटकार रहा होः-- 


इन्द्रो विश्वान्‌ बेकनाटां अहः, 
उत क्रत्वा पर्णी रभि। 
कदू महीरधुष्टा अस्य तविषीः, 
कटू वृत्रघ्नो अस्तृतम्‌ 
(Œo Ho ६, ४, ४९, ५) 


[ह उमर गुर भाषा की तरह देवभाषा में भी अनुनासिक स्वरों का चलन था; इसीलिए-- 
GEDIG ` की जगह 'बेकनाटाँ' और 'पणीन्‌' की जगह 'पणीं' प्रयोग हैं; परन्तु विद्वान” भी 


होता रहता है। 'आस्मां--आस्मान' और 'जमीं--जमीन' आदि रूपान्तर सामने . 
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ये बेकनाट 'अह॒हंशः' हैं--दिन पर नजर रखते हैं; उसी दिन आ धमकते हैं, जिस दिन 
का वायदा हो। क्या मजाल कि एक दिन भी आगे निकल जाए! और 'विशव'--सब के सब 
बेकनाट ऐसे ही हैं। इनमें से कोई भी नरम नहीं। के 
ये लोग 'पणि' हैं--पणन (क्रय-विक्रय) का काम करके भी बुरी तरह लूटते हैं। अभि' 
चारों ओर इनका यह जाल बिछा हुआ है-- क्रत्वा--स्वेन कर्मणा'। अपना काम बनाने के लिए 
ये चारों ओर धावा मारते हैं। ॥ 
ऋषि का आक्रोश है--कत्‌ ऊ इन्द्र: ? वह्‌ इन्द्र कहाँ चला गया (कहाँ मर गया) 
जो 'वृत्रघ्न' कहलाता है ? जिसने ससैन्य वृत्र का संहार किया, वह इन बेकनाटों को क्यों बर्दाइत 
कर रहा है? 
और इसकी वे बड़ी-बड़ी दुराधर्ष (अधृष्टाः) तथा शकितिशालिनी सेनाएँ कहाँ चली 
गई, जिनका पराक्रम कभी उपहत नहीं हुआ? इन लुटेरों से हमें बचाना क्या शासक का 
काम नहीं है? 
उस समय पुलिस का काम भी सेना ही करती थी। 'बेकनाट' शब्द (यास्क के समय 
त्क) सन्दिग्धाथं हो गया था; इसलिए ऋषियों ने 'निषण्टु' में उसे रख दिया। दुरूह और सन्दि- 
ग्घार्थ शब्दों का कोश ही 'निघण्टु' है। यानी बेकनाट' शब्द यास्क से पहले के ऋषियों को भी 
दुरविगम प्रतीत हुआ। उस 'निघण्टू' की व्याख्या यास्क ऋषि ने की और 'बेकनाट' शब्द की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ब्याजखोर लोगों के लिए 'बेकनाट' शब्द आया है। उन्होंने 
इसके निदर्शन में जो मंत्र ऋग्वेद का उद्धृत किया, उसमें 'पणि' शब्द भी आ गया, जिससे यास्क 
का दिया हुआ अर्थ और भी स्पष्ट हो गया। मैंने 'बेकनाट' शब्द का त्रिधा विभाजन भर किया 
है। 'निरुक्त' के टीकाकार श्री दुर्गाचायं ने इस मंत्र की जो व्याख्या की है, उसी का हिन्दी अनुवाद 
मैंने कर दिया है। 
ह आप ही सोचें कि बिकनाट' शब्द से द्रविड़ों का ग्रहण कँसे ? हां, द्रविड़ों में जो वैसे 
अर्थपिशाच होंगे, उन पर ऋषि का जलना ठीक ही है और वैसे बेकनाट' आयो मे भी हो सकते हैं। 
परन्तु अट' का प्रयोग ध्यान देने योग्य जरूर है। ब्याजखोर 'खान' लोग भारत भर में कुछ दिन 
पहले घूमते रहते थे। उन्हें कोई बुरा कहे, तो उससे सभी अफगान क्यों समझे जायें ? 
कुछ मजेदार बात--इस लेख के उपसंहार में दो-एक और मजेदार बातें भी लीजिए। 
लोगों ने लिखा है कि आर्य लोग द्रविड़ों को 'दास' कहते थे और इन्हें वे अपने अधीन करते 
थे। परन्तु दास” ( नौकर-टहलुआ) तो मालिक के अधीन सर्वत्र रहता ही है। क्या आयों के 
अपने 'दास' न थे? 
और भी देखिए, इन लोगों ने लिखा है कि आयों के नेता सुदास' ने afasi का विध्वंस 
किया--'बेकनाटों' और 'पणियों' के नकेल डाल दी। परन्तु सुदास' ने दासों को सताया ? तो, 
एक 'अच्छे द्रविड' ने द्रविडों का विध्वंस किया ? a 
इन लोगों ने यह भी लिखा है कि 'लिंग” पुजको के आक्रमण से आयं धबराते थे और लिंग 
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(शिवलिंग) की पूजा पहले द्रविडो में ही थी। आर्यों ने बाद में उन्हीं से लिंग-पूजा सीखी। इनका 
कहना है कि लिग-पूजकों से (द्रविड़ों से) अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आयं लोग अपने देवताओं 


_ से प्राथना किया करते थे। है न मजेदार बात! एक ओर तो कहा जाता है कि आर्यो ने afasi 
को ढकेल कर समुद्र-तट तक पहुँचा दिया और साथ ही यह भी कहते हैं कि afasi से अपनी - 


और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आयं लोग देवताओं से प्रार्थना किया करते थे। 

परन्तु “िंग-पूंजक' या 'लग-उपासक' जैसा कोई भी शब्द वेद में है ही नहीं । जिस ऋग्वेद 
के मंत्र को लेकर वे द्रविड़ों को 'लिंग-पूजक' कहते हैं, उसमें लिग' नहीं, शिश्न' शब्द आया है 
और शिवलिंग को कभी भी किसी ने 'शिइन' आज तक नहीं कहा है। वह मंत्र लीजिए-- 


न यातव इन्द्र wat, 

न वन्दनाः शविष्ठ वेद्याभिः। 
स॒शद्धंदर्यो विषुणस्य जन्तोः, 

मा शिइनदेवा अपिगुऋत न: ॥ 


शद्धेत--अर्य:--शद्धदय: | अर्यः--जितेन्द्रियः पुरुषः। 

शिइनदेवाः--शिइनपरायणा देवाः, अजितेन्द्रियः, समाजदूषका:। 

महषि यास्क ने 'डिइनदेवाः' का अर्थ किया है--ब्रह्मचर्या: । मतलब वही। साफ 
शब्दों में परस्त्रीगामी-लम्पट। प्रार्थना है कि हमारे यज्ञ आदि को ये लम्पट लोग बदनाम न 
करने पाएँ। अब मंत्र का पूरा अर्थ लीजिए — 

हे शविष्ठ (बलिष्ठ) इन्द्र, आप ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसे लोग हमारे यज्ञ में न आ पाएँ, 
जिनसे विघ्न पैदा हो; यज्ञ की प्रतिष्ठा ही समाप्त हो जाए। भले ही वे कितनी ही विद्याओं के 
कारण लोगों में बन्दनीय हों; पर यदि वे 'शिश्नदेव' हैं--लम्पट हैं, शोहदे हैं, तो फिर वे इधर 
न फटकने पाएँ। हमारे इस यज्ञ में वे ही आएँ, जो 'आयं' हैं; मन और इन्द्रियों पर जिनका पूर्ण 
नियंत्रण है और जो विषम जन्तुओं' का दमन करने में समर्थ हों। 

बतलाइए, यहाँ लिंग” (शिवलिंग) कहाँ है, जिससे द्रविड़ों तक दौड़ लगाई गई हे ? 
इसमें शिइनदेवों को विषम जन्तु' कहा गया है! पशु तो वे हैं ही। वैसे लोगों में और 'जन्तु' 
(जानवर) में अन्तर ही क्या है? वैसे लोग धामिक अनुष्ठानों में घुसने का प्रयत्न करते ही 
हैं--मठ में, मन्दिर में, कीतेन में, जहाँ भी मौका लगे। अपना काम बनाते हैं; पर दूसरों पर 
लाञ्छन आता है। इसीलिए उनसे दूर रहने का आग्रह है। यहाँ द्रविड़ों की क्या चर्चा? 
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manen, 


Ne 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा भारत को प्रांतीय भाषाये : 
BIBS को समस्या 


एक ही भाषा और परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने 
से पता चलेगा कि प्रत्येक भाषा के अर्थ-विकास की एक अलग परम्परा होती है। एक ओर १ 
जहाँ उस परिवार की कोई सदस्य भाषा अपने स्वतन्त्र शब्द-भण्डार का निर्माण करती है वहीं 
दुसरी ओर वह मूलस्रोत से लिए जाने वाले शब्दों का स्वतन्त्र रूप से अर्श-विकास भी करती 
हैं। इसलिए एक ही परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं मे एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थो में प्रचलित 
हो जाता है। किसी शब्द का किसी भाषा विशेष में कोई विशेष अर्थ कब, क्यों, कैसे हो गया ? 
यह तद्‌ तद्‌ भाषा सम्वन्धी अर्थ-विकास का विषय है। इसलिए हम यहां इस विषय में अधिक 
दुर तक न जाकर यही कहेंगे कि यह भाषाविज्ञान संबंधी पृथक्‌ विषय है जिसका अध्ययन 
सम्बन्धित भाषा की ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ही हो सकता है। यह 
स्वयं में एक विस्तृत विषय है। 

यहां तो प्रकरण सम्मत वात यही है कि राष्ट्रभाषा के शिक्षण की अन्य समस्याओं में से 
एक समस्या अर्थ-भेद की भी है। विभिन्न भाषाओं के साथ हिन्दी के शब्द-भण्डार की तुलना करने 
पर पता चलता है कि हिन्दी के सैकड़ों ऐसे शब्द सामने आते हैं जो अन्य भाषाओं में हिन्दी से 
भिन्न अर्थो में प्रयुक्त किये जाते हैं। फलतः राष्ट्रभाषा के शिक्षण में यह सम्भावना सर्वदा बनी 
रह सकती है कि जब अन्य भाषाभाषी छात्रों के सम्मुख हिन्दी सीखते समय वे शब्द आते हैं जिनका : 
कि उनकी मातृभाषा में कुछ और अर्थ होता है तथा हिन्दी में कुछ और तो उन्हें ऐसे शब्दों के ae 
ग्रहण में असुविधा हो सकती है । फलतः एक ओर तो छात्र वाक्य का अथे गलत समझ जाता है: 
दूसरी ओर उसका वाचन दोषपूर्ण हो जाता है। निर्दोष वाचन के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी 
जो कुछ पढ़ रहा हो वह ठीक ठीक उसी रूप में समझ भी रहा हो। किन्तु भिन्नार्थक शब्दों 
के योग में अर्थसंगति ठीक न होने से बालक का प्रवाह रुक जायेगा और वह.असमंजस में 
जायेगा। इसलिए या तो ऐसे शब्दों के प्रयोग का तब तक बहिष्कार करना चाहिए जब तक कि 
बालकों का राष्ट्रभाषा पर पूर्ण अधिकार न हो जाय या इस प्रकार के शब्द मदि किसी 
प्रसंग में आयें तो उनके अर्थ-भेद से विद्यार्थी को पहले ही अवगत करा दिया जाय 

अब हम उदाहरण स्वरूप भिन्न भिन्न भाषाओं से कुछ ऐसे शब्द यहां प्रस्तुत करेंगे जो कि 
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हिन्दी में किसी और अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तथा विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में fret और अर्थो में। 
यह सूची न तो पूर्ण है और न पर्याप्त ही । केवल मात्र दिग्दशन है। इस विषय में रुचि रखने वाले 
शिक्षक तथा अनुसंधानकर्ता पृथक्‌ पृथक्‌ क्षेत्रों में इनकी पृथक्‌ सूचियां बनाकर उनके अर्थ-विकास 
का मनोरंजक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जब तक यह सव कुछ विस्तृत रूप में सम्भव न हो 
तब तक यह जानता भी कम मनोरंजक नहीं कि एक ही शब्द किन किन प्रदेशों में किन किन 
अर्थो का स्पष्टीकरण करता है। कभी कभी तो ये अर्थ एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि इन्हे 
देखकर आश्चयं होता है और वाक्य में अर्थ की संगति करना कठिन हो जाता है | 

यह तो रही लिखित रूप में अर्थ-प्रहण करने की कठिनाई की बात किन्तु इससे विचित्र 
स्थिति देखने में आती है वाग्व्यवहार के अवसर पर । समय समय पर पत्र-पत्रिकाओं में व्यंग्य- 
विनोद के प्रकरण में ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं जबकि किसी भिन्न भाषाभाषी 
व्यक्ति ने किसी भिन्न भाषाभाषी क्षेत्र में किसी वस्तु के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसका 
कि उस भाष्य में कुछ और अर्थ होता है जिससे कभी कभी लोग पहले तो बड़ी कठिनाई में पड़ 
जाते हैं और जब इसका रहस्य खुलता है तो वह विनोद का एक अच्छा विषय बन जाता है। 
एक सज्जन ने बम्बई से गाडी में चढते समय एक बोरे में सामान वन्द करके माल के डिब्बे में 
उसे रखवा दिया, जब वह दिल्ली पहुँचे तो उन्हें अपना वोरा दिखाई नहीं दिया। वे दौड़े दौड़े गार्ड 
साहब के पास जाकर कहने लगे मेरा पोता मेरा पोता।' गार्ड साहब भौचक्के रह गये, फिर पूछा 
तो बोले मेरा पोता खो गया, मेरा पोता खो गया।' सब लोग बड़े हैरान थे और चिन्तित भी, 
कुछ अता-पता पूछने लगे, कुछ इधर उधर देखने लगे। इतने में उनकी दृष्टि प्लेटफार्म पर 
माळ के डिब्बे से उतरे हुए सामान पर पड़ी तो बड़े प्रसन्न होकर चिल्लाने लगे मिल गया, मिल गया 
मेरा पोता, मिल गया । जब लोगों को पता लगा कि वे सज्जन अपनी भाषा में बोरे को पोता कह 
रहे थे, तो वहां खड़े छोगों के लिए यह अच्छा विनोद का विषय बन गया। इसी प्रकार जब 
एक पंजाबी महाराष्ट्र या राजपूताना में जाकर अपने छोटे बच्चे की ओर संकेत करके कहता है 
कि यह मेरा काका है' तो वे उसके चेहरे की ओर देखने लगेंगे। 

इसी प्रकार असमिया में विष' का अर्थ है पीड़ा, ददे'। यदि कोई नवागन्तुक असमिया 
व्यक्ति किसी उत्तरप्रदेशीय वैद्य के पास जाकर कहे कि ‘aa जी मोर पेटत विष है! तो ईश्वर 
की ही कृपा समझिये कि वेद उसे कोई विष प्रशमन की औषध न दे दे? ऐसी ही असमिया में 'मइ 
बहु चिन्ता करिले' का अर्थ मैंने बहुत चिता की न होकर मैने बहुत विचार किया है, होगा। 

आधुनिक भाषाओं में ही यह भेद आ गया है ऐसी बात नहीं। संस्कृत की उत्तराधिका रिणी 
कहलानेवाली हिन्दी मे भी ऐसे अर्थ-मेद के अनेकानेक उदाहरण पाये जाते हैं। वार्ता का अर्थ 
संस्कृत में हिन्दी के समान बात होकर 'समाचार' 'वृतान्त' होता हे और वचन' का अर्थ 'वात' 
होता हे। इसलिए जव छात्र मिरी वात सुनो' का अनुवाद “मम वार्ताम्‌ श्णु करते हैं तो वह 
अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृत के 'चित्‌' धातु का अर्थ हिन्दी का चिन्ता करना नहीं 
सोचना होता है तथा शुच्‌' का अर्थ 'सोचना' नहीं शोक करना', “चिन्ता करना' होता है। इस 


s 
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भेद को न जानने के कारण प्रायः हिन्दी से संस्कृत बनाते समय हिन्दी के छात्र अशुद्धि कर जाते हैं। 
‘ag सोचता है' का अनुवाद 'सः शोचति' और 'वह चिन्ता करता है' का सः चिन्तयति' कर जाते हैं। 
| भिन्न भाषाओं में तो क्या एक ही भाषा में नानार्थक शब्दों के योग में प्रकरणसम्मत अर्थ 
| को न समझने से कैसी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है इस विषय में एक पुरानी कथा संस्कृतज्ञो में 
| चली आती है। कहा जाता है कि एक वार एक पंडित जी अपने शिष्य को लेकर किसी नगर में 
| गये। जब भोजन बनाने का समय आया तो गुरु जी ने देखा कि रसोई में भोजन-सामग्री के साथ 
| नमक नहीं है। उन्होंने संस्कृत में शिष्य से कहा--'सैन्धवमानय' अर्थात्‌ सँन्धव लाओ। संधा 
| नामक भी होता है और सिन्ध देश का घोड़ा भी। शिष्य को प्रथम अर्थ का पता नहीं था, अतः 
वह एक घोड़ा वहां ले आया। अस्तु, कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक शब्द वक्ता और 
vw श्रोता दोनों को आता हो और भिन्न भिन्न अर्थों में आता हो तो बोलते या पढ़ते समय उसके 
al अर्थ-बोध में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए विशेष कर ऐसे शिक्षकों को अधिक सावधान 
रहने की आवश्यंकता है जिन्हें कि बालकों को ऐसी भाषा पढ़ानी पड़ती है जिसके शब्द-रूप 
तो शिक्षार्थी की मातृभाषा में भी पाये जाते हैं किन्तु अथ में दोनों में अन्तर होता है। योरोपीय 
भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रॅच ऐसी ही भाषाएँ हैं। अंग्रेजी के Re (parent) अर्थात्‌ माता-पिता 
का फ्रेंच में पाराँ (parent) अर्थात्‌ सम्वन्धी हो जाता है। वर्ण-विन्यास दोनों में एक ही है। इन 
दोनों भाषाओं में ऐसे हजारों शब्द हैं जो कि अक्षर-विन्यास में विल्कुल एक होते हुए भी अर्थ और 
उच्चारण में भेद रखते हैं। 
यों तो क्षेत्रीय बोलियों में भी अनेकों ऐसे शब्द मिलते हैं जो स्वरूपतः राष्ट्रभाषा 
के समान होते हुए भी अर्थतः भेद रखते हैं किन्तु यहां हम केवल उन्हीं भाषाओं के शब्दों को प्रस्तुत 
करेगे जो कि क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषाओं के रूप में शिक्षा का माध्यम बनने के लिए संवै- 
धानिक स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं। 
2 अंग्रेज़ी का हिन्दी से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं, इसीलिए दोनों के बीच इस 
प्रकार में शब्दों की स्थिति तथा अर्थ-भेद की कोई समस्या नहीं हो सकती फिर भी इतने दीर्घ 
कालीन सम्पर्क में ऐसे थोड़े से रूपों का विकसित हो जाना जीवित भाषाओं के लिए असम्भव 
नहीं। यथा लोहे की पटरी के लिए प्रयुक्त होने वाले 'रेल' (rail) शब्द का अर्थ हिन्दी Ñ 
रेल पर चलने वाली गाड़ी हो गया (यथा--रेल आई) । 


पंजाबी और हिन्दी में अर्थ-भेद 


अर्थ-मेद की दृष्टि से दो सुदूर प्रान्तों की भाषाओं में जितने अधिक अन्तर की सम्भावना 
होती है उतनी दो पड़ोसी भाषाओं में नहीं। उनमें ऐसा भेद बहुत कम पाया जाता है जिसे हम 
अर्थ-विकास या अर्थ-संकोच की कोटि में रख सकें। क्योंकि जब एक ही मूल से उद्भूत होने _ 
वाली दो पड़ोसी भाषाएं किसी तत्सम या तद्भव शब्द का मूळ अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त 
हैं तो वह प्रयोग एक ही भाषा तक सीमित न रहकर दोनो क्षेत्रों में जा पहुँचता है। पड़ोसी होने Sie 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] i 
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के नाते उन भाषाओं में जितना अधिक आदान प्रदान चलता है उतना दूर दूर प्रान्तो में बोली 
जाने वाली भाषाओं में नहीं । उनके शब्दों में यदि कोई अर्थगत अन्तर होता भी है तो वह एक दूसरे को 
ज्ञात रहता है तथा उससे अर्थवोध में उतनी गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती जितनी कि पारस्परिक 
सम्पर्क में न आने वाली भाषाओं की। मराठी बोलने वालों के लिए तेलुग या कन्नड़ उतनी अजनबी 
नहीं हो सकती जितनी कि कश्मीरी या पंजाबी । पंजाबी यद्यपि उसी परिवार की सदस्या होने 
के कारण मराठी के अधिक निकट होगी किन्तु निरन्तर के सम्पर्क के कारण लोगों के लिए कन्नड 
को समझ लेना शायद अपेक्षाकृत सरल होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि हिन्दी और 
पंजाबी के पारस्परिक घनिष्ठ सम्पर्कों के कारण दोनों भाषायें भिन्न भिन्न होते हुए भी एक दूसरे 
वर्ग के लिए सरलतापूर्वक बोधगम्य हो गई हैं। फिर भी जब दो भाषाएं हैं तो उनमें अर्थभेद 
की भी समस्या होनी ही चाहिए। इससे पंजाबी अपवाद नहीं हो सकती। 

पंजाबी काका (बच्चा) शब्द तो प्रायः सभी समझने लगे हैं पर 'वीर' शब्द इतना परिचित 
नहीं। किसी स्त्री को मेरा वीर आया' कहते सुनकर अपने अपने अनुमान से 'कोई इसका अर्थ 
‘ga’ भी लगा सकता है, 'पति' भी और भाई' भी। गुणवाचक शब्द होने से कोई भी इस पद 
का अधिकारी हो सकता है। यह दूसरी बात है कि पंजाबी संस्कृति में भाई को ही यह उपाधि 
प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। इसी प्रकार यदि कोई पंजाबी भाषी किसी हिन्दी क्षेत्र के वैद्य या 
डाक्टर के पास जाकर कहे कि बच्चे का हाथ सङ गया है' तो मेरा विश्वास है कि उसे जलने की 
नहीं अपितु सड़ने (गलने) की दवाई मिलेगी। 

यद्यपि 'मति' से ही मत' बनता है किन्तु हिन्दी क्षेत्रों में मत” का अर्थ बोट, राय है किन्तु 
पंजाबी में मत का अर्थ है मति, बुद्धि, फलतः ‘aa’ के लिए शब्द बनाया गया है 'गिणती'। इसी 
प्रकार के और भी अनेक शब्द हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 


शब्द हिन्दी अर्थं पंजाबी अथे शब्द हिन्दी अर्थ पंजाबी अर्थ 
खीर खीर द्ध बारी बार, अवसर खिड़की 
पिड गोला, शरीर गांव पीड़ा दर्द ठोस 
सक्का भिदती सगा सड़ना गलना जलना 

वी बृद्धि पुत्री विद्या विद्या, ज्ञान शिक्षा 

मुख मुंह मुख्य वीर शक्तिशाली भाई 


काइमोरी और हिन्दी में अर्थ-भेद 


काइमीरी और हिन्दी में भी ऐसे शब्दों की संख्या कम नहीं जो कि ध्वनि एवं 
अक्षर-विन्यास में तो हिन्दी के शब्दों से मिलते हैं किन्तु अर्थ में अन्तर रखते हैं। यह अन्तर कहीं 
तो उच्चारण-भेद के कारण शब्दों में अन्तर हो .जाने से हो गया है और कहीं मूलस्रोत ही भिन्न 
होने तथा ऊपरी साम्य होने के कारण शब्दों के समान दिखाई देने से हो गया है। ऐसे शब्दों में 
केवल ध्वनि-साम्य ही होता है, शेष कोई सम्बन्ध नहीं। 
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उच्चारण के कारण एक शब्द की आकृति बदल कर अन्य शब्दों के अनुरूप हो जाने के 
कई रूप काश्मीरी भाषा में मिलते हैं। हिन्दी के 'रथ' से साम्यता रखने वाले काश्मीरी शब्द 
'रथ' का साधारणतः अनुमान भी नहीं लग सकता कि यह संस्कृत के रक्त' का ही विद्वत रूप 
है। इसी प्रकार 'माथ्‌' शब्द चाहे संस्कृत की 'मृ' धातु से क्त' प्रत्ययान्त रूप 'मृतः' से बना हो या 
फारसी की मूदेन्‌' धातु के भूतकालिक कृदन्त रूप 'मुदेह' से वना हो किन्तु अपने वर्तमान रूप में 
तो हिन्दी के “माथा” शब्द का भ्रम उत्पन्न करता ही है। 
कभी वःभी ऐसा भी होता है कि एक भाषा से लिए जाने वाले तत्सम शब्द का किसी और 
अर्थ में प्रयोग होता है और तद्भव का किसी और रूप में, जैसे हिन्दी में गर्भिणी” का अर्थ गर्भवती 
मानवी होता है तो इसी के तद्भव 'गाभिन्‌' पशु पक्षी जातियों के लिए या कभी कभी दो भाषाओं 
में भी ऐसा देखा जाता है कि एक ही मूल शब्द के तद्भव रूप का प्रयोग एक भाषा में किसी और 
अर्थ में और दूसरी भाषा में किसी और अर्थ में होता है। या एक भाषा किसी शब्द को सर्वसाधा- | 
रण अर्थ में प्रयुक्त करती है तो दूसरी किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष में | या एक भाषा किसी 
शब्द को किसी एक जाति विशेष में सीमित करती है तो दूसरी अन्य जाति विशेष में । संस्कृत में क्ुरः' 
और ‘ae: दो शब्द आते हुँ, दोनों के ही अर्थं हैं, पशुओं का खुर और 'उस्तरा'। जब हिन्दी ने इन्हें 
अपनाया तो उसने इनके एक एक अर्थ को लेकर इन दोनों रूपों को दो भिन्न रूपों में अपना 
लिया । स्तरे के लिए क्षुर' तथा पशुओं के लिए 'खुर' का प्रयोग प्रचलित है | किन्तु काइमीरी में एक 
ही रूप बचा। सम्भव है कि उच्चारण में क्षुर' का भी 'खुर' हो गया हो। क्षुर को तो खुर हो ही 
गया पर खुर में भी अर्थ-विकास और और आक्कति-साम्य से मानवीय 'एड़ी' के लिए. भी प्रयुक्त 
होने लगा। यदि कोई कारमीरी मेरे खुर में कांटा चुभ गया' कहे तो हिन्दी वालों को बड़ा विचित्र 
लगेगा, या कहीं दुकान पर जाकर 'खुर” मांगने लगेगा तो दुकानदार उसे क्या देगा कह नहीं 
सकते। या हिन्दी पढ़ते समय वह हिन्दी खुर का एड़ी' या उस्तरा' इनमें से क्या अथे लगायेगा, 
यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि काइमीरी में 'खुर' को 'खुरे' न कहकर 'पडुर' कहा जाता है। 
कश्मीरी में चोर” 'तस्कर' नहीं 'मूखं' होता है, हमारा अभिप्रायः प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करना 
नहीं है। इसलिए नीचे कुछ और ऐसी शब्द-सूची प्रस्तुत की जाती है जो कि उपर्युक्त दो 
भाषाओं में भिन्न भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होते हैं। 


शब्द हिन्दी अर्थ कास्मीरी अर्थ शब्द हिन्दी अर्थ काश्मीरी अर्थ 
खुर खुर एडी, उस्तरा रथ्‌ रथ रक्त, खून 
ae, ale गला जंग जांघ टांग 

नर्‌ पुरुष aig माथ माथा | 


पान्‌ पान, ताम्बूल शरीर बेल लता 
SEGE रहट चरसा मठ मछली 
तीर तीर, किनारा पंख पाठ पाठ 
गांठ गांठ (knot) चील कुल 
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शब्द हिन्दी अर्थ कःमीरी अर्थ शब्द हिन्दी अर्थ कश्मीरी अर्थ 
बबर सिह तुलसी पलू क्षण चट्टान 
बाल केश पहाड़ सूप स्तम्भ बाढ़ 
माल सम्पत्ति माला मोल्‌ खरीद्‌, मूल्य पिता 
मील मील (mile) स्याही चोर चोर सूखे 


सिन्धी और हिन्दी सें अर्थ-भेद 


अर्थ-भेद की दृष्टि से सिन्धी में ऐसे शब्द अपेक्षाकृत कम पाये जाते हैं जो कि स्व- 
रूपतः या अक्षर-विन्यास की दृष्टि से समान हों। संस्कृत में दूध को क्षीर कहते हैं और दुध में बने 
हुए चावल आदि को क्षीर भोजनम्‌'। परन्तु प्रयत्न लाघव की कृपा कि रेलगाड़ी से केवल 'रेल' 
रह गई तो 'क्षीर भोजनम्‌” से केवल क्षीर (खीर) ही रह गया। फलतः तत्सम का तो अर्थ क्षीर 
(दूध) ही रहा किन्तु तद्भव का अर्थ दूध में पके चावल (पायसान्न) हो गया। परं हमारे सिन्धी 
तथा उसके निकटवर्ती पंजाबी भाइयों को क्या पता कि हिन्दी वालों ने क्षीर का तत्सम से तद्भव 
बनाते ही उसका अर्थ भी बदल डाला। किन्तु उन्होंने भी उच्चारण की सुविधा अथवा मुख-सुख 
के लिए क्षीर का खीर या खीरू तो बना लिया किन्तु अर्थ नहीं बदला । इसलिए उन क्षेत्रों में खीर 
का अर्थ 'दूध' तो चलता है खीर' नहीं । फलतः हिन्दी के खीर लाओ' का अर्थ दूध लाओ' भी 
लगाया जा सकता है। 

हिन्दी से अर्थ-भेद रखने वाले सिन्धी के कुछ शब्द इस प्रकार हैं :-- 


शब्द हिन्दी अर्थ सिन्धी अथे शब्द हिन्दी अर्थ सिन्धी अर्थ 
थूहर एक कांटेदार पौदा अरहर खादी हाथ का बुना कपड़ा ठोड़ी 
जंग जांघ टांठा खीरू खीर दूध 

पति स्वामी राब गप (गप्प) झूठ बातें कीचड़ 
दरी बिछाने का फर्श खिड़की काम कार्य शहतीर 
नहिर नहर (canal) . जलधारा वेणी गुंफित केश-राशि हार 
गुजराती ओर हिन्दी में अर्थ-भेद 


गुजराती अनेक दृष्टियों से हिन्दी से निकट सम्पक रखती है। श्री स्वामी दयानन्द जी 
ने तथा राष्ट्रपिता गांधी जी ने इन दोनों को और भी अधिक निकट लाने का जो यत्न किया वह 
किसी से छिपा नहीं है। हिन्दी और गुजराती का शब्द-भण्डार इतना मिलता-जुलता है कि 
किसी वाक्य के परसगों तथा क्रियारूपों को बदल देने भर से ही वे एक दूसरी भाषा में बदल जाती 
हैं। यथा सौराष्ट्र ने पझ्चिम किनारे पोरबन्दर वसेलु छे। राष्ट्रपिता महात्मागांधीनु जन्मस्थान 
ये पोरबन्दर छे। एक समय पोरबन्दर सुदामा पुरीना नामे ओलखात्‌ हतुं। त्यारे श्रीकृष्ण द्वारका 


[भाग ५०, संख्या १ 
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मा राज्य करता हता ।' इन वाक्यों में केवल मात्र विभक्ति चिन्हो तथा क्रियारूपों को हिन्दी के 
अनुरूप कर देने भर से ही गुजराती की हिन्दी वन जायेगी। या इसी प्रकार हिन्दी वाक्यों को गुज- 
राती में भी बदलना कठिन नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि हिन्दी तथा गुजराती का शब्द- 
भण्डार तथा दोनों के शब्द-स्रोत इतने निकट हैं.कि उनमें अर्थ-भेद के लिए अवकाश बहुत ही कम 
रह जाता है। फिर भी जब दो भाषाएं एक नहीं हैं तो उनमें कहीं न कहीं अन्तर तो होना ही चाहिए 
अन्यथा उनका भिन्नत्व केसा ? यह दुसरी वात है कि वह भिन्नता किसी अंश में अधिक और 
किसी अंश में न्यून हो। जहां तक तत्सम शब्दों के प्रयोग का प्रश्‍न है इन दोनों भाषाओं में प्रायः ४ 
समान रूप से तथा समान अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग होता है, पर यह एकता तद्भव और देशज | 
शब्दों में नहीं रह सकती | उनका अनुपात अपेक्षाकृत कम हो सकता हे। किन्तु उसका सवेथा 
अभाव नहीं हो सकता | गुजराती में भी इस अर्थ-भेद के कुछ बड़े सुन्दर उदाहरण देखे जाते हैं। 
हिन्दी में सारा या सारी' का अर्थ होता है सम्पूर्ण, अशेष' तथा “वार्ता' का अर्थ होता है 
बातचीत' किन्तु गुजराती में सारी सारी वार्ताओं' का अर्थ सारी सारी बातें नहीं अपितु अच्छी 
अच्छी कहानियां होता है। इसलिए हिन्दी की सारी वार्ता कहो' का अर्थ गुजराती छात्र समझ 
सकता हे अच्छी सी कहानी कहो।' इसी प्रकार गुजराती में 'मोटा' का अर्थ हिन्दी के समान 
भारी भरकम या विशालकाय न होकर जेष्ठ या बड़ा होता है। मोटा डीकरा' का अर्थ 'मोटा 
लड़का' नहीं वरन्‌ बड़ा लड़का होगा। इसी प्रकार 'अमारु कुटुम्ब बहु मोटु छै' का अर्थं होगा 
'हमारा कुटुम्ब बहुत बड़ा है।' अब सोचिए कि हिन्दी और गुजराती के इस अर्थ-भेद को समझे 
बिना कोई गुजराती व्यक्ति किसी हिन्दी भाषी से पूछे कि आपके मोटे लड़के का क्या नाम 
है ?' तो सुनने वाले पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, शह सहज ही सोचा जा सकता है। ऐसा 
ही है We शब्द भी । यदि भ्रम वश हिन्दी के मीठे को गुजराती का मीठ या इसके विपरीत समझ 
लिया गया तो सन्देह नहीं कि हिन्दी वालों की खीर, नमकीन और गुजराती वालों की दाल मीठी 
हो जायेगी। गुजराती में “मीठ़ं' का अर्थ है 'नमक'। 
हिन्दी के पान और पत्ता दोनों ही शब्द संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों 'पर्ण' और 'पत्र! 
से बने हैं। यद्यपि संस्कृत मं दोनों का अर्थ बिल्कुल एक था किन्तु जब ये तदभव रूप में आये तो दो 
भिन्न भिन्न अर्थो में रूढ हो गये। पणे का विकार 'पान' ताम्बूल' के लिए तथा पत्र का विकार 
पत्ता अन्य वनस्पतियों के लिए। किन्तु गुजराती में यह भेद नहीं हुआ इसलिए वहां पर्णं का | 
विकार पान का भी वही अर्थं हो गया जो कि पत्र का था। फलतः हिन्दी लिखते समय गुजराती 
छात्र 'बकरी पान खाती है” लिख सकता है। ts 
इसी प्रकार कढी' का अर्थ दही या मट्ठे से बनने वाली लेह्य पदार्थ कढी न होकर सः 
साधारण (रसा) या शोरवा होता है। एवं रण” का अर्थ युद्ध नहीं अपितु 'रेगिस्तान' म 
होता है। राब को गोल' और नारियल के पत्ते को (ताला) 
की भर्थ-भेद की ही कोटि में आता है। विशाल शब्द भण्डार 
ऐसे शब्दों की व.मी नहीं जो कि अनेक बार पढ़ने या सुनने 


TR 
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मर।ठी और हिन्दी में अर्थ-भेद 

शब्दावली की दृष्टि से मराठी एक ओर हिन्दी से, दूसरी ओर गुजराती से तथा तीसरी ओर 
दक्षिण की अन्य भाषाओं से सम्बन्ध रखती है। इसीलिए इसमें अर्थ-भेद के रूप गुजराती से अधिक 
पाये जाते हैं। कुछ तो कढी (शोरवा) पत्ता (ताश), पान (पत्ता) आदि अर्थ-भेद की दृष्टि से 
गुजराती के ही समान हैं। किन्तु अन्य रूप ऐसे हैं--जिनके विषय में यही कहा जा सकता है कि 
वे भाषा के अर्थ-विकास' अर्थ-संकोच' आदि की प्रवत्ति के कारण आ गये हैं। उच्चारण-भेद 
से ही मराठी में दूध का अर्थ दुग्ध तथा दुध' का अर्थ स्तन' HA हो गया, यह भाषाशास्त्री के लिए 
चाहे समस्या की बात न हो किन्तु भाषा के साधारण ज्ञान से वाग्यव्यवहार करने की इच्छा रखने 
वाले के लिए तो यह एक समस्या ही बन जायेगी । हिन्दी में दूध या दुध कहने से उच्चारण दोष 
भले ही लगता हो किन्तु अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता। पर किसी हिन्दी वाले को प्रमादवश 
दूध को दुध कहते सुनकर कोई मराठी भाषाभाषी क्या समझेगा, यह दृष्टव्य है। पंजाबियो का 
तो स्वाभाविक उच्चारण ही दुध या दुद्‌ होगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई बात किसी को बुरी 
लगे तो दोषी कौन होगा ? 

इससे भी अधिक अनर्थ की सम्भावना तव हो सकती है जबकि कोई महाराष्ट्रियन 
मगरमच्छ” को AGT कहकर पुकारता है या हिन्दी में लिखे 'ससुर' को 'मगरमच्छ' ही समझ 
बेठता है। क्या ही मनोरंजक होगा इस प्रकार के अर्थ-विकास का अध्ययन। 

और देखिए हिन्दी में तो भात' बनता है। धान को कूटकर निकाले गये चावलों को पकाने 
से, पर मराठी में वह बिना कुटे धान से ही बन जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मराठी में 
भात को तो भात' कहते ही हैं किन्तु साथ ही 'धान' को भी भात ही कहा जाता है जो कि अर्थ 
बोध में गड़बड़ी पैदा कर देता है। इस विषय में हिन्दी में भी गड़बड़ी चलती है। जिस प्रकार 
मराठी वाले पके हुए चावलों तथा धान दोनों का ही अर्थ-बोध “भात' शब्द से करते हैं वेसे ही हिन्दी 
क्षेत्रों में उबले हुए तथा बिना उबले हुए दोनों ही प्रकार के चावलों के लिए 'चावल' शब्द चलता 
है। इस भेद को न समझने के कारण 'चावल' शब्द का केवल तण्डुल अर्थ जानने वाला व्यक्ति 
मैंने आज चावल खाये' का सीधा सा अर्थ लगायेगा कि खाने वाले ने बिना उवाले ही चावल खा 
लिए। प्रारम्भ में तो चावल' तथा ‘sad चावल' यह भेद अवश्य रहा होगा किन्तु बाद में 
प्रयत्न लाघव' के प्रलोभन में आकर 'उबले हुए' का परित्याग कर दिया गया और प्रसंग के 
अनुसार चावल' शब्द से ही दो भिन्न भिन्न प्रकार के चावलों का बोध होने लगा | 

हिन्दी में पिल्ले' का प्रयोग होता है केवल 'कुत्ते के बच्चे” के लिए किन्तु तामिल, तेलुगु 
के प्रभाव से मराठी में साधारणतः बच्चे--विशेष कर पशु पक्षियों के--अर्थ में पिल्ले' का 
भ्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्द इस प्रकार हैँ:— 


शब्द हिन्दी अर्थ मराठी अथं शब्द हिन्दी अथं मराठी अर्थ 
मान सम्मान, आदर गर्दन, मान पाठ पाठ, सबक पीठ 
दंड जुर्माता, व्यायाम बांह ज्‌ थका जुआ 
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| शब्द हिन्दी अर्थ मराठी अर्थ शब्द हिन्दी अर्थ मराठी अर्थ 

| छप्पर फूस की छत छत, छप्पर ऊन ऊर्ण, ऊन गरम 

| जाड़ा शीत मोटा (fat) किल्ली खूटी चाबी | 
l बंगला और हिन्दी में अर्थ-मेद 


| हमारे पूर्वी अंचल की आयंभाषा परिवार की भाषाओं में बंगला' का हिन्दी से निकटतम 
| सम्पक पाया जाता है। यह सम्पक केवल भौगोलिक ही नहीं अपितु अनेक रूपों में पारस्परिक | 
i आदान-प्रदान पर भी स्थापित है। गौड़ के साथ आर्यावर्त का आदान-प्रदान बहुत प्राचीन काल से 
} ही चलता रहा है। संस्कृत भाषा के स्वर्णयुग में गौड़ ने इस देश के साहित्य को समृद्ध करने में 
+ बहुत योगदान दिया था। मिथिला और नदिया चिरकाल तक न्यायशास्त्र के दो प्रमुख दलों के 
r मुख्य केन्द्र रहे हैं। हमारी आधुनिक आयंभाषाओं के शब्दभण्डार को समृद्ध करने वाली 
i स्रोतस्विनी संस्कृत का हिन्दी क्षेत्र तथा बंगला क्षेत्र दोनों पर ही समान रूप से गहन प्रभाव रहा है। 
| फलतः दोनों ओर शब्दों का ऐसा अर्थविकास बहुत कम हो पाया है जिसमें कि अर्थ की दृष्टि से 
कोई विशेष अन्तर आ सके। 
एक वात यह भी है कि बंगला, साहित्यिक बंगला का शब्दभण्डार सभी आर्यभाषाओं 
की अपेक्षा अधिक संस्कृत तत्सम प्रधान है। इसलिए उसमें अर्थ-भेद का अवकाश ही कम रह गया। 
अन्य भाषाओं में जो अर्थ-भेद दृष्टिगोचर होता है उसका अधिकांश भाग शब्दों का होता है किन्तु 
q बंगला में तद्भव शब्दों की अपेक्षा तत्सम शब्द ही अधिक पाये जाते हैं। यह दूसरी बात है कि 
$ अपनी उच्चारण-विशिष्टता के कारण बंगाली हमें कुछ भिन्न से प्रतीत होते हैं। 
यह एक विचित्र बात है कि उच्चारण में बंगला हिन्दी से जितनी अधिक भिन्न प्रतीत होती 
है उतनी ही निकट पायी जाती है अक्षर-विन्यास तथा अर्थ की एकरूपता की दृष्टि से । 
इसके अतिरिक्त अर्थभेद के अभाव का एक कारण यह भी है कि हिन्दी तथा बंगला में 
f साहित्यिक आदान-प्रदान हिन्दी के विकास के प्रारम्भिक दिनों से ही चल पड़ा था। स्पष्ट है 
कि हिन्दी साहित्य में कहानियां तथा उपन्यासो का प्रारम्भ बंगला के अनुवादों से ही हुआ था। 
इन अनुवादो का एक प्रभाव यह हुआ कि वे शब्द जो कि बंगला में हिन्दी से कुछ भिन्न अर्थों में 
प्रचलित थे हिन्दी में भी उसी रूप में आ गये। हिन्दी के सवेसाधारण पाठक को सम्भवतः 
३ यह पता भी नहीं होगा कि हिन्दी में इतने प्रचलित शब्द 'गल्प' उपन्यास आदि का आगम बंगला | 
से ही हुआ। संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार इन शब्दों का वह अर्थ नहीं जिस अर्थ में कि इनका प्रयोग 
किया जाता है। 2 
इतना ही नहीं अपितु “सम्श्रान्त' जैसे शब्द जिनका कि अथं हिन्दी में मस्तिष्क केः si 


के अच्छे से अच्छे लेखक भी सम्म्रान्त परिवार जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय यह सोचते 
नहीं कि संस्कृत-परम्परा के अनुसार हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग उससे बिल्कुल ह भिन्न 
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. है जिस अथं में कि वह चल पड़ा है। इसी प्रकार के और भी कई शब्द हैं जो कि मूलतः हिन्दी 
और बंगला में अर्थ-भेद रखते थे किन्तु बाद में बंगला की देखा देखी हिन्दी में भी उसी रूप में चल 
पड़े। फलस्वरूप अब दोसों का भेद ही मिट गया है। 

हम पहले ही कह आये हैं कि शब्दों में अर्थ-विकास तथा अर्थ-संकोच ही दो प्रवृत्तियां हैं 
जो कि दो भाषाओं में एक ही शब्द के दो अर्थ प्रगट करती हैं। बंगला में इस अर्थ-संकोच का एक 
रूप पाया जाता हे शकुनि' शब्द में। हिन्दी में संस्कृत के ही समान शकुनि का अर्थ होता है पक्षी 
मात्र, न कि कोई पक्षी विशेष । किन्तु बंगला में इस सर्वव्यापी अर्थ का संकोच हो गया। फलतः 
बंगला शकुनि का अर्थ होता है पक्षी विशेष 'गिद्ध' न कि पक्षी मात्र । 

इसी प्रकार एक और शब्द है 'काला' जिसका अर्थ होता है 'बहरा', यह शब्द देशज प्रतीत 
होता है। इसी रूप में तथा इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग मध्य-पर्वतीय बोलियो में भी पाया 
जाता है। 

इस प्रकार के शब्द प्रयत्न करने पर और भी मिल सकते हैं जो कि न केवल अर्थ-विकास 
की समस्या अपितु भाषायी आदान-प्रदान के इतिहास पर भी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर सकते 
हैं। किसी विशिष्ट शब्द को दो भिन्न भिन्न भाषाओं में समानार्थक रूप में पाये जाने की वात को 
केवल आकस्मिक कहकर टाला नहीं जा सकता। 


असमिया और हिन्दी में अर्थ-भेद 


अन्य दृष्टियों से यद्यपि असमिया बंगला से ही निकट सम्बन्ध रखती है किन्तु दाब्द-भण्डार 
के विषय में वह उतनी संस्कृत-निष्ठ नहीं जितनी कि बंगला, इसीलिए असमिया में एसे शब्दों 
की संख्या बंगला की अपेक्षा कहीं अधिक है जो कि स्वरूपत: समान दिखाई देने पर भी हिन्दी से 
अनेक रूपों में अर्थ-मेद रखते हैं। असमिया में 'चिन्ता' का अर्थ हिन्दी में प्रचलित अर्थ के समान 
न होकर 'विचार' होता है। “मइ बहु चिन्ता करिले' का अर्थ मैंने बहुत चिन्ता की' नहीं अपितु 
मैने बहुत विचार किया” होगा । इसी प्रकार 'ग्लानि' का अर्थ हिन्दी की “ग्लानि” नहीं अपितु 
कहानी है। मइ ओ एटा गलानि लिखिलों' का अर्थ है--मैंने भी एक कहानी लिखी | 

अ्थं-भेद के कारण किस प्रकार अर्थ-ग्रहण में कठिनाई हो सकती है इसका एक उदाहरण 
हम पहले ही 'विष' शब्द के प्रयोग के संबंध में बतला चुके हैं। ऐसी ही अर्थ की गड़बड़ी 'लाठि' 
शब्द के प्रयोग हो सकती है। वैसे तो यह शब्द असमिया की अपनी विशिष्ट उच्चारण परम्परा 
के कारण 'लाति' का ही रूप है। पर असमिया सिक्षार्थी यदि 'लाठी से सांप को मारा! का अर्थ 
“लात से सांप को मारा' लगा ले तो इसमें आश्चर्य भी क्या ? ऐसे ही संवाद का अर्थ हिन्दी में 
होता है 'कथोपकथन' किन्तु असमिया में इसका अर्थ हो गया है 'खबर'। अतः इस पुस्तक 
में बड़े अच्छे संवाद का अर्थ इस पुस्तक में बड़ी अच्छी 'खबरे हैं भी समझा जा सकता है । असमिया 
में न' का अर्थ है नौ' यथा 'मोर घड़ीत ठीक न बाजि हे आदि। इसी प्रकार के अनेक शब्द हैं जो 


अर्थ की दृष्टि से हिन्दी से भेद रखते हैं। इनमें से एक मूलवाले शब्दों में तो प्राय: अर्थ विकास 
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या अर्थ संकोच हो गया है किन्तु देशज शब्दों में केवल ध्वनि साम्यता ही मानी जा सकती है। 


भाषाविज्ञान की दृष्टि से ऐसे शब्दों का कोई विशेष महत्व न होते हुए भी वाग्व्यवहार में 
श्रमोत्पादन की सम्भावना हो ही सकती है। कुछ संज्ञा शब्दों की सूची प्रस्तुत है-- 


शब्द हिन्दी अर्थं अस० अर्थे शब्द हि० अर्थ अस० अर्थ 
eat एक प्रकार एड़ी कंकाल अस्थिपिजर कमर 
का खनिज 
तैज तीव्र तीखा रक्त छाल वल्कल खाल 
कड़ा कठोर तसला' रूप सौन्दयं चांदी 
सर (हार) सिर मलाई वालि कर्णाभूषण वाळू 
सजा (हाजा) दण्ड पिजड़ा हार माला हाड 
धेन्‌ गाय धनुष गरल विष कठमाला 
सार तत्व खाद घाम धूप पसीना 
शगुन शुभाशुभलक्षण गिद्ध, दद॑ चकी चक्की कुर्सी 
विष विष, जहर पीड़ा, दद॑ कमला लक्ष्मी संतरा 


हिन्दी के अनेक क्रिया रूप भी ऐसे हैं जो कि असमिया के क्रियारूपों से अर्थ-भेद रखते 
हैं। हिन्दी में ठोस पदार्थो के लिए 'खा' तथा तरल पदार्थों के लिए 'पी' क्रिया का प्रयोग किया 
जाता है; किन्तु असमिया में तरल पदार्थों के लिए भी खा' क्रिया प्रयुक्त होती है, यथा-- चाह | ~ 
खोवात कै गाखी खोवा भाल, अर्थात्‌ चाय पीने की अपेक्षा दुध पीना अच्छा है।' अब यदि 
अपने इस अभ्यास के कारण ही कोई असमिया व्यक्ति हिन्दी में भी में चाय खाता हूँ-दूध खक 
खाता हूं' जैसे प्रयोग करने लगे तो वह निश्चित ही अशुद्ध हो जायेगा। ग 

इसी प्रकार हिन्दी में लग क्रिया का अर्थ है सम्बन्ध रखना किन्तु असमिया में लोक का ८ 
अर्थ है 'चाहिए।' 'आपोनाक कि लागे' का अर्थ 'आपके क्या लगते हैं नहीं अपितु ‘आपको क्या 
चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई असमिया भाषी 'आपके क्या लगते हैं ?” का अर्थ 
आपको क्या चाहिए' लगाले या आपको क्या चाहिए' के बदले आप को क्या लायें” लिख दे 
तो असंभव नहीं | 

इसी प्रकार के कुछ क्रियारूप नीचे दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग में यदि दोनों भाषाओं 
में पाये जाने वाले अर्थ-भेद को ध्यान में न रखा गया तो अर्थ कुछ का कुछ हो सकता है। 
यह्‌ अर्थ का अनर्थं हिन्दी रूपों को समझने में भी हो सकता है और प्रयोग करने में भी, 
अर्थात्‌ हिन्दी में लिखित 'खोजता है' का अथे “मांगता है! भी समझा जा सकता है तथा मांगता | 
हे की हिन्दी बोलते या लिखते समय 'खोजता q का भी प्रयोग हो सकता है। कहने का | 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के अथे की अदला-बदली दोनों ही रूपों में समान ' रूप से 
सम्भाव्य है। s a 
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क्रियारूप हिन्दी अथे अस० अर्थ क्रियारूप हिन्दी अर्थ अस० अर्थ 
उठ्‌ उठना EGIL तान्‌ तानना- घसीटना 

4 ४ फैलना, 
काट्‌ काटना- चीरना मेल मिलना- छींटना 

टुकड़े करना मिलाना, 

काट्‌ P कुतरना खोज्‌ sont मांगना 
गुथ्‌ गृंथना बुनना बह्‌, बहूना बैठना 
सेक सेकना भूनना उठ्‌ उठना सवारी करना 
उड्या तथा हिन्दी में अर्थ-मेद 


यद्यपि उडिया भाषा की सीमाएं बिहार और मध्यप्रदेश में हिन्दी की सीमाओं से मिलती 
हैं किन्तु उड्या का मुख्य सम्बन्ध हमारे पूर्वी अंचल की भाषाओं से है। दोनों के बीच अर्थ 
भेद अत्यधिक तो नहीं पर यत्र-तत्र पाया जाता है। हिन्दी में पिल्ला' शब्द का प्रयोग विशेष रूप 
से कुत्ते के बच्चे के लिए किया जाता है किन्तु उड्या में 'पिला' शब्द का अर्थ है बालक'। इस 
भेद को जाने बिना यदि कोई उडिया भाषी किसी हिन्दी भाषी से पूछ बैठे कि आपके कितने पिल्ले 
हैं' तो वह इस बात के लिये बुरा मानेगा अवश्य । और कहीं यदि क्रोध, कलह आदि के अवसर 
पर ऐसा शब्द मुंह से निकल पड़े तो आग में घी पड़ने के समान होगा। इसी प्रकार हिन्दी के 
“नानी' शब्द का अर्थ उड्या में होता है 'दीदी' या 'फूफी' जो कि अर्थबोध में बडी गड़बड़ी पैदा 
कर सकता है। 

'चूहा बिल में रहता था' का अर्थ एक उड्या विद्यार्थी लगा सकता है “चूहा खेत में रहता 
था।' क्योंकि उसकी 'मातृभाषा' में बिल का अर्थ होता है खेत'। इसी प्रकार हिन्दी प्रदेश में 
आकर किसी दुकानदार से चार आने की 'गुजराती' मांगनेवाला उड्या ग्राहक इलायची” पा 
सकेगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। हिन्दी भाषियों का काला साँप' उड़िया भाषियों के लिए 
केवल बहरा AT भर रह जायेगा। इसी प्रकार का AA-Aa रखने वाले कुछ और शब्द इस प्रकार 
पाये जाते हैं। 


शब्द हिन्दी अर्थ उड्या अथं शब्द हिन्दी अथं उड्या अर्थ 
राशि ढेर, राशि तिल अंत समाप्ति अंतड़िया 
दुध द्ध स्तन qs बदमाश चूर्ण 

कण्टा कांटा कील कड़ा कठोर तसला 

बिल ' छिद्र, बिल खेत कन्ची at चाबी 
Ecu खल्वाट मूरगा हात हाथ ale 

पाथर पत्थर चट्टानपत्थर कमला लक्ष्मी संतरा 

हिंसा हत्या द्वेष 
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दक्षिणी भाषायें तथा हिन्दी में अर्थ-भेद 


२३ 


साधारणतया भारत की दाक्षिणात्य वर्ग की भाषाओं में तथा हिन्दी में अर्थ-भेद की 


| समस्या बहुत कम होनी चाहिए। इसका कारण है एक ओर तो दोनों ने ही संस्कृत के अधिकाधिक 
| शब्दों को उनके मूल अर्थो में ही अपनाया तथा दूसरी ओर दोनों ही वर्गो ने देशज शब्दों को अपने 


| विभिन्न ज्रोतों से लिया, जो कि अपनी विभिन्न प्रकृतियों के कारण एक दूसरे के निकट बहुत ही कम 
| एकरूपता ग्रहण कर पाते हैं। फिर भी तनिक ध्यान से देखने पर अनेक ऐसे शब्द हमारे सामने आ 


SN 


की अशुद्धि भी। 
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आंशिक अर्थो में पूछ' और 'पशु' के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं--कन्नड़ और मलयालम में | 

यही वात है अर्थ-संकोच के विषय में भी। संभव है किसी बात को प्रमाणित करने के fou 
शपथ ही सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता हो। किन्तु अब तो कन्नड और तेलुगु 
में प्रमाण' का अर्थ ही हो गया 'शपथे'। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के 'चरित्र' का 
विवरण प्रस्तुत करने वाला 'इतिवृत्त' अथच इतिहास ही तेलुगु, मलयालम्‌ और कन्नड में चरित्र' 
हो गया है। यों तो 'शुद्धता' के साथ 'निर्मलता' का सम्बन्ध होता ही है। 'निर्मल-जल' प्रकारान्तर 
से शुद्ध जल' ही होता है किन्तु प्रयोग की दृष्टि से इन दोनों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है; किन्तु 
अपने इस संसग के ही कारण मळयालम्‌ में 'निर्मल' का अर्थ परिमित हो गया 'शुद्ध' में। फलतः 
मलयालम्‌ भाषी छात्र शुद्ध घी' के लिए निर्मल घृत' लिख सकता है। निर्मल तो यद्यपि वनस्पति 
घी भी होता ही है। पर उसे शुद्ध नहीं कहा जा सकता और इसी अशुद्धि में हो जाती है भाषा 


इसी कोटि में आता है मलयालम्‌ का 'रंग' शब्द भी। कभी सुन्दर सुन्दर दृश्यों का विधान 
केवल रंग-शाला और रंग-मंच पर ही हुआ करता था, फलतः मलयालम्‌ में इस शब्द का प्रयोग 
हो गया दृश्य के अथं में, यही स्थिति है तेलुगु के उत्तरम्‌' की भी। पत्र आने पर उसका उत्तर 
तो लिखा ही जाता है परन्तु तेलुगु में इस अर्थ का इतना नियंत्रण हो गया कि इसका अर्थ हो २ 


यद्यपि प्राचीन काल में 'शास्त्र' शब्द की परिधि बड़ी विस्तृत थी तथा किसी भी प 


| जाते हैं जो कि वाह्य आक्कति में तो हिन्दी के शब्दों से साम्यता रखते हैं किन्तु आंतरिक रूप से 
í भिन्नता। देशज शब्दो में यह साम्यता केवल ऊपरी होती है, अतः अर्थ-भेद होना स्वाभाविक 
होता है। किन्तु तत्सम शब्दों में यह भिन्नता अर्थ-विकास तथा अर्थ-संकोच के कारण हो गई 
प्रतीत होती है। यथा रोम, लेह, वाल, मृग आदि में अर्थ-विकास हो गया तो प्रमाण, उत्तर, चरित्र 
मर्याद, रड्ग, शास्त्र आदि में अर्थ-संकोच । कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कृत में “रोम” का अर्थ 
शरीर पर उगने वाले वाल अर्थात्‌ रोंगटे; किन्तु 'मलयालम्‌' में रोमम्‌ का अर्थ-विकास से अर्थ 
हो गया है सिर के केश भी। इसी प्रकार 'लोह' का संस्कृत में अर्थ है 'लौह' अर्थात्‌ धातु विशेष 
परन्तु FAS (लोह) मलयालम्‌ (लोहम्‌) और तेलुगु (लोहमु) में इसका अर्थविकास होकर 
अर्थं हो गया है धातुमात्र'। जबकि लोहे के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार 'बाल' और 'मृग' शब्द भी हैं जो कि अपने सामान्य अर्थो को छोड़कर क्रमशः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ . सम्मेलन-पत्रिका 


ज्ञान इसमें समा जाता था, किन्तु आधुनिक युग ने शास्त्र तथा विज्ञान के अर्थो में अन्तर कर दिया 
है। इसीलिए अब वनस्पतिशास्त्र या “शरीरशास्त्र' कहने की अपेक्षा वनस्पति-विज्ञान या शरीर- 
विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त समझा जाता है, यह दूसरी वात है कि रसायन-झास्त्र को अभी शास्त्र 
के ही नाम से पुकारा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि हिन्दी ने शास्त्र तथा विज्ञान 
को कुछ भिन्न भिन्न अथा में सीमित कर दिया है किन्तु मलयालम (शास्त्रम्‌) तथा तेलुगु (शास्त्रम्‌) 
इन दो दाक्षिणात्य भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग 'विज्ञान' के अर्थं में ही होता है। 
दक्षिण की चारों भाषाओं में पाया जानेवाला एक और शब्द है नष्ट', जिसका अर्थ 
है हानि, नुकसान। यद्यपि नष्ट का ही ख्पान्तर है हानि । प्राचीन काल में नष्ट के अन्तर्गत 
यह अर्थ अभिप्रेत भी था किन्तु बाद में पर्याप्त अन्तर देखा जाने लगा। हिन्दी में नष्ट का अर्थ 
सर्वथा लोप या विनाश तथा हानि का अर्थ आंशिक लोप समझा जाता है। किन्तु 'नष्ट' 'नष्टमू' 
या 'नष्टमु' के रूप में पाये जाने वाले इस शब्द का सीधा अर्थ होता है 'हानि'। वर्षा से कृषि को 
हानि पहुंची के स्थान पर वर्षा से कृषि नष्ट हो गई' कहने से अर्थ बोध में अन्तर आ जाता है। 
इसी प्रकार तेलुगु में मर्याद' का अर्थ 'मर्यादा' या 'सीमा' न होकर 'सम्मान' होता है। यदि कोई 
तेलुगु भाषी व्यक्ति सम्मान से रहो' के स्थान पर “मर्यादा से रहो' कह डाले तो सुनने वाले परू 
इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह अनुमान करना कठिन नहीं। ऐसे ही 'आग्रह' का अर्थ मलयारम्‌ 
में होता है 'इच्छा' और तेलुगु में होगा 'क्रोध', फलतः गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ हो सकता है 
“सत्य की इच्छा' और सत्य का क्रोध'। इसी प्रकार एक शब्द है 'उद्योग' भी। मलयालम में 
'उद्योग' का अथं है नौकरी, “ग्रामोद्योग सेवा संघ” का अर्थ होगा, गांव वालों को नौकरी देने की 
व्यवस्था। वहां औद्योगिक रिपोर्ट का अर्थ है आफिशियल रिपोर्ट, जबकि हिन्दी में इसका अर्थ 
होगा इण्डस्ट्रियल रिपोर्ट' ऐसे ही मलयालम्‌ में मत्सर' का अर्थ ईर्ष्या' नहीं अपितु स्पर्धा 
होता है। 
कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कोई मूल शब्द किसी स्तर पर जाकर अपने भिन्न 
भिन्न अर्था में से एक ही अर्थ में प्रचलित रह जाता है और धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं कि 
प्राचीन काळ में उसका कोई अन्य अर्थ भी था। संस्कृत के सैकड़ों शब्द इस प्रकार अपने अर्थों 
को खोकर एक या दो अर्थो में प्रचलित रह्‌ गये हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस स्रोत 
से सम्बन्ध रखने वाली किसी भाषा में वह अपने उसी पुराने अर्थ में चलता भी रहता है। इसी 
प्रकार का एक शब्द वज्र भी है। संस्कृत में इसका अथं ‘aw’ तथा 'हीरा' होता था। यह शब्द 
जब हिन्दी आदि आर्यंभाषाओं में आया तो इसने हीरा अर्थं को त्याग कर दिया और वज्र अर्थ को 
ही प्रचलित रखा, किन्तु हमारी दक्षिणो भाषा was ने इसे ‘aw’ मलयालम्‌ ने TAR तथा 
तेलुगु ते वज्रमु' के रूप में हीरे के अर्थ में भी प्रचलित रखा है। इसलिए हिन्दी पढ़ते समय वज्र 
का अर्थ हीरा या हीरे का अथे वस्त्र समझने की अशुद्धि की संभावना तो बराबर बनी ही रह 
सकती है। 
कुछ लोग संस्कृत तथा दाक्षिणात्य भाषाओं में तत्सम शब्दों का इस प्रकार का भेद बता 
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कर हिन्दी में तत्सम शब्दों के प्रयोग का बहिष्कार करना चाहते हैं किन्तु ऐसे लोगों के लिए हम 
केवल यही कहेंगे कि या तो वे भ्रम में हैं या वे जानवूझ कर या किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर 
अनजान ही वने रहना चाहते हैं। बे अज्ञान से या जानवूझ कर उन हजारों शब्दों का बहिष्कार 
करना चाहते हैं जो कि समान रूप से सर्वत्र व्यवहार में लाये जाते हैं। हिन्दी में तत्सम शब्दों के 
बहिष्कार का अभिप्राय होगा उन सहस्त्रों शब्दों का बहिष्कार जो कि तत्सम रूप में हमारी 
हिन्दी-तर भाषाओं में प्रचलित हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रभाषा के रूप 
में हिन्दी का क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश तक ही सीमित नहीं। 
उसे अधिक से अविक अनुपात में विभिन्न भाषाओं में पाई जाने वाली शब्दा:ली का प्रतिनिधित्व 
करना होगा। उसे अपने व्यक्तित्व को बनाये रखने के लिए उसके पास विभक्ति, प्रत्यय तथा 
क्रियारूप आदि हें ही। 

अस्तु, अव हम यहां कुछ अन्य ऐसे शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आकार एवं ध्वनिः 
साम्यता के कारण हिन्दी तथा दाक्षिणात्य भाषाओं के बीच अर्थ-बोध में गड़बड़ी पैदा कर सकते 


हैं। यथाः 
शब्द निकटतम हिन्दी रूप अर्थ भाषा 
क्नु कान आंख तेलुगु 
विरल विरल अंगुली O मलयाल्मू-कन्नड़ 
चोर चोर रक्‍त, खून मलयाळम्‌ 
कण्यूः कान आंख मलयालम्‌-कन्नड़ 
तोल तोल चर्म, चमड़ा तमिल-मल०-तेलुगु 
गड्डा गड्डा दाढी कन्नड़ 
कालू कालू-काल पांव तमिल-मल०, Fo, क० 
के के (उल्टियां) हाथ तमिल-कन्नड़ 
सूजि सूजी सुई-सूची कन्नड 
वैरम्‌ वेर हीरा तमिल-कन्नड 
शकर THT (शक्कर) गुड़ मलयालम्‌ 
ऊट ऊंट ऊंट-भोजन मल्याळम्‌ X 
मोर मोर मटेठा तमिल oe 
मूल मूल कोना तेुगु-मलयालम्‌ 
सीसा सीसा “बोतल TT 


अनुग्रह अनुग्रह आशीर्वाद मलयालम्‌ 
अन्नम्‌ अन्न a तमिल-मल० 
पुल पुल घास 
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३६ | सम्मेलन-पत्रिका 
शब्द निकटतम हिन्दी अर्थ भाषा 
गालि गालि वायु तेलुगु-कन्नड़ 
आम _ आम कछुआ कन्नड 
नायि नाई कुत्ता कन्नड 
दंड दंड माला तेलुगु 
दादि दादी धाय तमिल,-तेलुगु, To 
विद्या विद्या शिक्षा तेलुगु-मलयालम्‌ 
कल कल स्वप्न तेलुगु 
चकमकि चकमक स्फटिक was 
अन्न-अन्नमु अन्न चावल कन्नड़-तेलुगु 
विलासम्‌-विलास विलास पता (address) तमिळ-कन्नड़ 
राष्टमुः राष्ट्र प्रान्त, राज्य तेलुगु 
संस्थानम्‌ संस्थान प्रान्त मलयालम्‌ 
पेट पेट पगड़ी कन्नड 
ह्वा ह्वा मौसम कन्नड 
प्रहरि चौकीदार घेरा तेलुगु 
मत्सर मत्सर-ईर्ष्या स्पर्धा मलयालम्‌ 
कृषि खेती प्रयत्न तेलुगु 


द्रविड़ परिवार की भाषाओं की यह अर्थ-भेद की समस्या केवल आर्य-भाषाओं में ही हो 
ऐसी बात भी नहीं। स्वयं द्रविड़ परिवार में भी इस प्रकार के अर्थ-भेद के अनेक रोचक उदाहरण 
मिलते हैं । यथा मलयालम्‌ में संसार' का अर्थ है भाषा और तमिल में संसार' का अर्थ है पत्नी । 
इसी प्रकार मलयालम्‌ में वेल्लम्‌' का अथं है 'पानी' पर तमिल में विल्लम्‌' का अर्थ है 'नदी की 
ae और पानी का वाचक शब्द है 'तन्नीर' जो कि संस्कृत का नीर' ही है। Has में इसे नीरू 
ही कहा जाता है। मलयालम्‌ में आग्रह” का अर्थ 'इच्छा' और तेलुगु में आग्रह' का अर्थ क्रोध 
हो जाता है। यह भी हम दिखा चुके हैं जब कि संस्क्कत या हिन्दी में आग्रह का अर्थ इन दोनों से 
सर्वथा भिन्न होता है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि अर्थ-भेद की समस्या किसी भी भाषा की एक सर्वसाधारण 
समस्या है। किसी भी भाषा के अध्ययन और अध्यापन में दूसरी भाषा के लोगों के सामने यह सम- 
स्या आयेगी ही। इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकालना चाहिए कि हिन्दी के अध्ययन में ही 
अथे-भेद की समस्या सबसे अधिक उग्र है। 

राष्ट्रभाषा के शिक्षण में भी अर्थ-भेद की समस्या अन्य समस्याओं के समान ही महत्त्व- 
पूर्ण है। वस्तुतः अर्थ-भेद जीवित भाषाओं में बराबर आता ही रहता है। उसे सर्वथा दूर नहीं 
किया जा सकता और न उसकी सीमा ही बांधी जा सकती है.। इस विषय में रुचि रखने वाले यदि 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा भारत की प्रांतीय भाषायें : अर्थभेद की समस्या ३७ 


चाहें तो क्षेत्र विशेष की भाषा के हिन्दी से अर्थ-भेद रखने वाले शब्दों की अधिक से अधिक लम्बी 
सूची बनाकर राष्ट्रभाषा के शिक्षकों का मार्ग कुछ सरल कर सकते हैं। सुयोग्य शिक्षक स्वयं 
भी इस दिशा में अपना योगदान कर सकते हैं। प्रशिक्षणस्तर पर ही यदि शिक्षकों का ध्यान | + 
इस ओर आकर्षित कर दिया जाय तो वे लोग इस दिशा में भी जागरूक रहेंगे तथा जहां भी इस 2 
प्रकार के अवसर आयेंगे वहां पहले से शिक्षाथियों को इस प्रकार के सम्भाव्य भेद से अवगत 

करा देंगे। इस दृष्टि के अभाव में कई वार स्वयं शिक्षक को भी पता नहीं होता है कि कहां 

शिक्षार्थी ने किस कारण से अशुद्धि की है। वह अशुद्धि का परिष्कार नहीं कर पाता। इसलिए 

यहां इन संकेतों से हमारा अभिप्राय सर्वथा संभाव्य अशुद्धियों का निराकरण कर देना नहीं। ऐसा 

शायद संभव भी नहीं हो सकता। इसकी पूर्णता के लिए एक योजनाबद्ध कार्य की आवश्यकता 

होगी। सभी प्रदेशों के भाषा-विज्ञो एवं सुप्रशिक्षित अध्यापकों का योग अपेक्षित होगा तभी किसी 

g सीमा तक सफलता पायी जा सकती है। इस पर भी शब्दगत सूचियां तैयार कर लेने पर भी 

| विभिन्न मुहावरों एवं अभिव्यक्तियों में निहित अर्थ-भेद की समस्या तो किसी सीमा तक बनी 

रहेगी। किन्तु ये उच्च कक्षाओं की समस्यायें होंगी, तव तक राष्ट्रभाषा का रिक्षार्थी दोनों 

भाषाओं की प्रकृति तथा अभिव्यक्तियों के वारे में बहुत कुछ जान चुका होगा। यह समस्या उसके 

लिए इतनी विषम नहीं होगी जितनी कि प्रारम्भिक अवस्था के झिक्षार्थी के लिए हो सकती है। 
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डाक्टर डाक्टर रामनिहाल शर्मा शर्मा 
“यशस्तिलक' में काव्यःनिपांथ 


काव्यशास्त्र के संपादन में आरम्भ से ही केवळ आलोचकों का ही हाथ नहीं, इसमें 
कवियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कवि की कृति के आलोचना से जो निष्कर्ष निक- 
लते हैं उनकी यहां चर्चा नहीं की जायगी; अपितु अपनी “रचना' में प्रासंगिक या अप्रासंगिक रूप 
से साक्षात्‌ ही उन्होंने काव्य के एक या अनेक पक्षों पर विचार किया है। ऐसे प्राचीन कवियों में 
यशस्तिलक चम्पू के रचयिता सोमदेवसूरि का प्रमुख स्थान है। चम्पू यद्यपि गद्य-पद्य मिश्चित | 
काव्य होता है, तथापि प्रस्तावना में केवल पद्य ही रहते हैं। सोमदेव कवि ने काव्य सम्बन्धी | 

विचारों के लिए पद्य का ही आश्रय लिया है। 
प्रस्तुत कृति की रचना Fo ९५९ में हुई थी। इसका दूसरा नाम 'यशोधरमहाराज चरित' 
भी है। राष्ट्रकूट सम्राट्‌ कृष्ण तृतीय (ई० ९२९-९६८) के राज्यकाल में सोमदेव का जीवन- | 
यापन हुआ था। तात्पय यह है कि ऐसे पुरातन मनीषी के विचार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। | 
एक प्रश्‍न यहां स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि ऐसी चम्पूकृति में काव्यविचार को | 
। स्थान देना क्या अप्रासंगिक नहीं है? वस्तुतः प्रसंगतः अन्य किसी बात के बहाने किसी प्रकार के | 
á विचार का उल्लेख कर देना अलग बात है, पर यशस्तिलक में जैसा महत्त्व एवं बल इस विषय 
पर दिया गया है वह अनवसर ही कहा जा सकता है। अस्तु, वह प्राकरणिक काव्य के लिए भले 
अप्राकरणिक हो पर सोमदेव के युग के लिए सर्वया उचित था । हाँ, यह वात दूसरी है कि इसके 
लिए किसी अन्य सन्दर्भ की रचना की जा सकती थी। इन महाकवि की योग्यता को देखकर 
विस्मय हुए बिना नहीं रहा जाता जो उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, शस्त्रविद्या आदि विविध 
विद्याओं में दिखाई है ' इसी पाण्डित्य-प्रदर्शन की रुचि ने भी इनको काव्य सम्बन्धी विचार प्रस्तुत 
करने के लिए विवश किया होगा। वैसे कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उनकी स्वयं की कृति पर प्रकाश 

डालती हैं। 


Sd 


राजशेखर एवं सोमदेवसूरि 

; सोमदेव राजशेखर के बाद के हैं, पर समकालीन भी दोनों हैं। राजशेखर ने साहित्य की 
} एसी मूलभूत समस्याओं पर प्रथम बार विचार किया है कि जिनका महत्व आज भी वैसा ही है। 
| यह एक Toa आचार्य थे और निश्चित ही इनका प्रभाव सोमदेवसूरि पर पड़ा था। इसलिए 
| न भी उन्होंने काव्य की अनेक समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष यह कि राजशेखर 
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का युग ऐसे विचारों के लिए पूर्णतया अनुरूप था और इसकी आवश्यकता भी थी। दोनों में 
तुलना का विषय भी एक प्रकार की शिक्षा ही है। अन्य कवि के निवन्ध को देखना, चोर कवि की 
निन्दा, कविमहिमा, कविश्रम की सफलता एवं निष्फलता पर विचार, कवियों का वर्गीकरण आदि 
ऐसे अनेक विषय हैं। 


कवि-स्वरूप + अनेक वर्ग 


त एव कवयो लोके येषां वचनगोचरः। 
सपूर्वोऽपूर्वंतामर्यो ë magi: सपूर्वंताम्‌॥१।२५॥ 
अन्तःसारं भवेद्‌ रत्नं बहिः काचं च सुन्दरम्‌। 
यथा तथा कवेः काव्यमकवेशच विभाव्यताम्‌ ॥१।३४॥ 


ae इन वाक्यों में कवि के महत्वपूर्ण पद की ओर रचनाकःर का संकेत है। लोक में कवि कहे 

| जाने का अधिकारी वही है जिसकी वाणी में पुरानी वस्तु नवीन होकर चमक उठे और नवीन होकर 
q भी भाषा, पदलालित्य, सुगम अर्थ आदि के कारण भलीभांति परिचित या पुरानी सी मालूम हो। 

i आजन्दवर्धन आदि ने कहा है कि जो प्राचीन नवीनवत्‌ तथा नवीन प्राचीनवत और चेतन अचेतन 
की तरह एवं अचेतन चेतन की तरह प्रतीत हो यही कविक्कति की विलक्षणता है। जिसके काव्य 

में कोई आकर्षण न हो वह कवि कहा ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार रत्न का अन्तर 
सारमय होता है तथा काँच केवल वाहर से सुन्दर दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि के काव्य 
और अकवि के काव्य को पहचानना चाहिए। अतः यह सिद्ध हुआ कि काव्य के उत्कर्ष से ही 
कविपद प्राप्त हो सकता है । कवि से तात्पर्य है “सुकवि”। वैसे कुछ साधारण रचना कर लेने मात्र 
से कोई कवि नहीं हो सकता। कवि की इसी महनीयता को देख कर तुलसीदास ने वस्तुस्थिति के 
विपरीत विनयवशात्‌ अपने को अकवि कह दिया था--कवि न होऊं नहि चतुर कहाऊं। कवित 
विवेक एक नहि मोरे। 

) चोर-कवि--कवि का एक हीन प्रकार है “चोर कवि या काव्यचोर” | जो अन्य कवियों 
=f की कृतियों को सामने रखकर बारम्बार उन्हें देखते हुए रचना करता है और वह या तो उसी प्रकार | 
कह्‌ देता है या कुछ परिवर्तन करके अन्य की ही कृति को अपनी कह देता है, ऐसा व्यक्ति पातकी 
नहीं तो और क्या है? 

कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्‌ प्रत्यादरं ताः पुनरीक्षमाणः। 
तथैव जल्पेदथयोऽन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च॥१॥१३॥ - 
यहाँ काव्य की चोरी होने की दो रीतियों का संकेत किया गया है-- 
(१) तर्थव जल्मेत्‌, अर्थात्‌ उसी प्रकार दुहरा दे; और 
(२) अन्यथा वा, अर्थात्‌ परिवर्तन करके कहे। १ के 
वस्तुत: काव्यचौय॑ की चर्चा करने में सूरि का स्पष्ट प्रयोजन यही है कि अब के कवि 
चोरी से बचने का प्रयत्न करें। ऊपर राजशेखर का उल्लेख इसीलिए किया 
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मीमांसा के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ के इन विचारों को ठीक समझा जा सके | काव्य के हरण और 
अपहरण का वहां विस्तार से विवेचन किया गया है। 

सोमदेवसूरि ने काव्य-रचना के लिए दूसरों की कृति का अवलोकन बिना किए उत्कृष्ट 
रचना की है, ऐसा स्वयं उनका कहना है। आत्मप्रशंसा में उन्हें इसलिए ऐसा कहना पड़ा कि राज- 
शेखर ने अन्य निबन्ध विलोकन को नवीन रचना के लिए आवश्यक माना है। सोमदेव का कथन 
है कि अन्य कृति को न देखने पर कोई कवि हीन न होगा, यदि उसके पास शक्ति है तो वह हर 
स्थिति में निपुण निर्माण कर सकता है। 

कृतीः परेषामविलोकमानः, तदढुक्तिवक्तापि कविर्नहीनः। 
कृतेक्षणो राजपथे न सम्यक्‌ प्रयानिव प्रत्युत विस्मयाय॥१।१२॥ 

राजपथ को न देखे रहने पर भी उसमें प्रगलभतापूर्वक चल सकना प्रत्युत विस्मयकारक 
ही है। सोमदेव ने यहां यही कहना चाहा है कि उन्होंने अन्य कवियों का आश्रय नहीं लिया है; 
यह अत्युक्ति मात्र है। उनके चम्पू से अन्य ग्रन्थों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है। 

मन्दकवि--कवि ने एक और प्रकार के कवि का उल्लेख किया है, जिसे असमर्थ 
या मन्द कहना चाहिए। इसकी स्थिति बड़ी चिन्तनीय होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अधिक 
शाब्दार्थ-सम्पत्ति न होने के कारण काव्यनिर्माण नहीं कर पाते। जब उसके मन में कोई अर्थ 
आता है तो उन्हें अनुरूप शब्द नहीं मिल पाते और जब कोई शब्द आता है तो भाव का पता 
नहीं। इस प्रकार शब्द एवं अर्थ साथ-साथ बैठ ही नहीं पाते। साहित्य कंसे बने ! ऐसे लोगों 
को तो कविता कष्ट ही पहुंचाती है 

अर्थो नाभिमतं शब्दं न झाब्दोऽथं विगाहते। 
स्त्रीवृन्दमिव मत्स्य दुनोति कविता मनः॥१।२१॥ 

असमर्थ कवि एवं उपर्युक्त अकवि में अन्तर यही है कि अकवि उससे कुछ अच्छा ही होता 

है, प्रशंसनीय नहीं। हीनता की दृष्टि से दोनों को एक भी कहा जा सकता है। चोर कवि भी 


असमर्थ ही होता है। चोरी करके वह अपनी असमर्थता पर पर्दा डालता है। इस प्रकार निष्कर्ष । - 


स्वरूप चार प्रकार के कवि कहलाने वाले व्यक्तियों का संकेत सोमदेव ने किया है-- 

(१) कवि या सुकवि (२) अकवि (३) काव्यचोर (४) मन्दकवि। 

इनमें प्रथम को छोड़कर शेष तीन कवि कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। इनकी हीनता के 
वह्‌ तीन कारण बतलाते हैं-काव्य में सौंदर्यं का अभाव, मौलिकता की कमी और कविसामरथ्यं 
की न्यूनता। 


काव्यप्रयोजन : सामाजिक एवं कवि की दृष्टि से 


ग्रन्थकार ने कवि-सृष्टि के प्रयोजन का उल्लेख पहले सामाजिकों की दृष्टि से ही किया हैं। 
किन्तु इसमें नयी बात यह है कि स्वयं सामाजिकों के भी कई वर्गों को ध्यान में रखा गया है। 
वे इस प्रकार हैं-- 


[भाग ५०, संख्यां १ 
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दुर्जनानां विनोदाय, बुधानां मतिजन्मने। 
मध्यस्थानां न मनाय; मन्ये काव्यमिदं भवेत्‌ ॥१।२२॥ 
कवि की यहां अपने ही काव्य के सम्बन्ध में ऐसी मान्यता है कि दुर्जनों का प्रस्तुत काव्य से 
मनोरंजन होगा, बुद्धजनों को वौद्धिक सामग्री मिलेगी और जो लोग मध्यस्थ अर्थात्‌ इन दोनों से 
भिन्न हैं उनका मौन भंग होगा। अर्थात्‌ वे भी काव्य को पढ़ने के लिए चुप नहीं बैठेंगे। यहीं 
पर आगे कवि ने कहा है कि व्यास, वाल्मीकि जैसे सुकवियों की मधुर काव्यकथा के सेवन से जो 
रसिक संतुष्ट हो गये हैं उनके लिए यशस्तिलकचम्पू अधिक मीठा खाने से उत्पन्न हुई गले 
की जडता को दूर करने के लिए नीम की कोपलों के समान होगी। 
सुकविकथामाधुंप्रबन्धसेवातिवृद्धजाड्यानाम्‌ । 
पिचुमन्दकन्दलीष्विव भवतु रुचिमंद्विधोक्तिषु बुधानाम्‌ ॥ १।२३॥ 
इस इलोक में बुध जनों की जडता की ओर संकेत किया गया है जो “वदतो व्याघात” ही 
कहा जायगा पर कवि के अभिप्राय को समझ लेना आवश्यक है। अत्यन्त रसमय काव्यों में रमण 
करते रहने से रसिक जन भी अत्यन्त सुकुमार मति वाले हो गए हैं और वे बौद्धिक कठिनता से दूर 
भांगते हैं। इस प्रकार उनमें जडता आ रही है। प्रस्तुत चम्पू-ग्रन्थ में पर्याप्त बौद्धिक विलास 
है जो उस प्रकार के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इसीलिए ऊपर यह कहा गया है कि 
बुधजनों की इससे बुद्धि बढ़ेगी। 
यशस्तिलक वस्तुतः कवि की बहुज्ञता से ओत-प्रोत कृति है जिसमें अनेक शास्त्रों का स्पष्ट . 
प्रयोग किया गया है। शास्त्रकवि, काव्यकवि और उभयकवि के भेद से कवियों के जो तीन वर्ग 
राजशेखर ने बतलाये हैं उनमें सोमदेवशूरि तीसरे वर्ग में आ सकते हैं। कहीं कहीं शास्त्रकबि जैसा 
स्वरूप भी इनका दीखता है क्योंकि शास्त्रप्रयोग के कारण रससम्पदा को शास्त्रकवि विच्छिन्न 
कर देता है। वृद्धिप्रधानता की चर्चा स्वयं कवि ने कर दी है। इस प्रकार “मतिविवर्धन” र; 
यह्‌ प्रयोजन ठीक दीखता है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि बुद्धि-विछास प्रयोजन को इनके 
मत से हीन नहीं माना जा सकता, जब कि कई आलोचकों ने माना है। 
पिचुमन्दपाक नामक काव्यपाक का राजशेखर ने भी उल्लेख किया है। जो काव्य . 
आदि और अन्त दोनों में अस्वाद पूर्ण होता है उसे पिचुमन्दपाक काव्य कहा जाता है। आद्यन्त- | 
योरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌ (काव्य मीमांसा, To २०) । सोमदेव ने अपने काव्य को पिचुमन्द 
कन्दली के समान कहा है जिसमें विनयवशात्‌ उसी पाक के समान कहने की भावना हो सकती है । 
कवि की दृष्टि में---सुकवि की वाणी वही है जो पशुपक्षियों में भी आनन्द भर कर रोमांच | 
का संचार कर दे। (१॥२६) । 3 
काव्यरचना में कवि का प्रयोजन क्या हो सकता है इसकी भी चर्चा उन्होंने की है-- . 
कवितायें नमस्तस्यं ` यद्रसोल्लासिताशयाः। 
कुर्वन्ति कवयः कोतिलतां लोकान्तरसंभ्रयाम्‌ ॥१॥४०॥ 
कवियों को कीति प्राप्त होती है। इन्होंने धन प्रयोजन का उल्लेख न करके उसकी 
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ही दिखाई है, इसका यह भी अभिप्राय हो सकता है कि स्वयं कवि को धनलोभी न मान लिया 
जाय। इनके उत्तरभावी आचार्य मम्मट ने धनप्रयोजन का उल्लेख किया है; क्योंकि उनको छोटे 
कवियों का ध्यान रखना था। 


काव्य-रचना-सम्पत्ति 
अब प्रश्‍न यह होता है कि कीति की लालसा तो सबको होती है तो क्या काव्य-रचना 
भी.सभी कर सकते हैं? यदि नहीं तो वे कौन गुण हैं जिनके बल पर वह काव्यरचना में समर्थ हो 
सकते हैं ? इसका उत्तर यशस्तिलक में उपलब्ध है। यहाँ कवि का विचार भामह से साक्षात्‌ 
संबंधित दिखाई देता है, शब्दावली एवं अर्थ से भी। 
लोको युक्तिः कलाइछन्दोलंकाराः स^यागमाः। ॥ 
सर्वसाधारणाः सद्‌भिस्तीर्थमार्गा इव स्मृताः॥१।२०॥ 
'लोको मूक्ति: कलाश्चेति' यह पदावली भामह की है। इसका भाव यह्‌ है कि लोक अर्थात्‌ 
जगत्‌ और जीवन का सम्यक अवेक्षण, युक्ति या तकंशास्त्र अथवा औचित्य, कलाओं और विविध | 
शास्त्रों का ज्ञान कवि को होना चाहिए। स्वयं सूरि का कथन है कि बालकाल से ही उन्होने | 
तकंशास्त्र का अध्ययन किया था। जिस प्रकार तृण खाकर सुरभि (गौ) दूध देती है उसी प्रकार तकं 
के अभ्यास से मेरी मति से सूवित का विकास हुआ (१।१७) | अस्तु, ये सभी बातें शब्द एवं अर्थ के 
| साधन हैं किन्तु इन दोनों के अतिरिक्त भी तीसरे तत्त्व की भी अनिवार्यता है। वह है कवित्वशबित। । 
/ कवित्वशक्ति जिसे कवि ने कविसामर्थ्यं से अभिहित किया है। उसके अतिरिक्त सभी कारण | 
सर्वसाधारण हैं। जैसे तीर्थ के जिस मार्ग से चाण्डाल चलता है उसी से महात्मा भी, उसी प्रकार 
व्याकरण, तर्कशास्त्र, गीतादि, कला, छन्दःशास्त्र आदि का अभ्यास और उपयोग सभी कर सकते 
हैं। पर कवि सामर्थ्यं के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। प्रतिभा सब में नहीं होती। उसके तारतम्य 
से ही कवित्व में भी तारतम्य उत्पन्न होता है-- | 
तृतीयं भिन्नशक्तिकम्‌ ॥१।१९॥ | 
यही बात भामह ने कही है। गुरु के उपदेश से शास्त्र का अभ्यास मूढ भी कर सकता है, काव्य तो । 
केवल प्रतिभाशाली को प्राप्त हो पाता है-- | 
गुरूपदेशादध्येतूं. mea जडधियोप्यलम्‌ ॥ i 
काव्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः। (काव्यालंकार) | 
प्रतिभा के अभाव में ही शब्द एवं अर्थ की संगति करते हुए अशक्त व्यक्ति थक जाते हैं। | 
यद्यपि उक्त तत्त्वों में ही अन्य-निवन्ध-विळोकन नामक काव्यांग का अन्तर्भाव हो जाती _ | 
है, तथापि जिस प्रकार भामह ने स्पष्ट तथा पृथक्‌ रूप से इसकी चर्चा की है-- l 
विलोक्यान्यनिबन्धांइच कार्यः काव्यक्रियादरः । (काव्यालंकार) | 
उसी प्रकार अन्य प्रसंग में सोमदेवसूरि ने भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। यह बात दूसरी | 
है कि यह उसे अनिवार्य नहीं मानते। अन्य निबन्ध-विलोकन का तात्पर्य यह है कि काव्य-रचना | 


- [भाग ५०, संख्या । 
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की जितनी अच्छी शिक्षा दूसरे सत्कवियों की कृतियों के अनुकरण से मिलती है उतनी अन्य 
प्रकार से नहीं। यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि. “विलोक्यान्यनिबन्धांश्च” का इन्होंने 
विपरीत अर्थ लगा लिया है जो भामह एवं राजशेखर को मान्य कदापि नहीं हो सकता। इनके 
अनुसार दूसरा अर्थ यही है कि अन्य निबन्धों को सामने रख कर काव्य की रचना की जाय। 

कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात। 

ऐसा अर्थ भामह आदि को अभिप्रेत नहीं है। यह सिद्धान्त तो केवल व्युत्पत्ति-अर्जन के 
लिए है। यह इसी श्रम के कारण इन्होंने काव्यचोर के जो भेद बतलाये हें वह यद्यपि ठीक ही है 
तथापि यह हो सकता है कि भामह आदि ने जितनी मात्रा में अनुकरण करने की अनुमति दी है उतनी 
को भी ये चोरी मानते हैं, जो ठीक नहीं है। वस्तुतः अपनी सफाई के लिए इनको ऐसा कहना पड़ा 
हे। अतः यहाँ उनका वचन युवितसंगत नहीं जान पड़ता। मैंने अन्यत्र अपने शोधप्रवन्ध (कवि- 
शिक्षा का विकास) में इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया है कि अन्य कवियों से आदान-प्रदान 
(या राजशेखरे के शब्दों में “हरण”, अपहरण नहीं) कर के अन्य कवि आगे बढ़ते हैं । 


कवि का उत्सव 


भावक या रसिक आलोचक ही काव्यश्रवण के अधिकारी हैं। यशस्तिलक में भावक के 
लिए ये शब्द प्रयुक्त हैं : सत्‌ (सन्त), बुध, काव्यपरीक्षक, भोक्ता तथा काव्यकथासाक्षी | इसका 
इस काव्य में पर्याप्त विचार किया गया है। काव्यश्रोता की योग्यता, अयोग्य श्रोता की हीनता, 
श्रोता की आवश्यकता, कविश्रम की सफलता, काव्यपरीक्षण की प्रक्रिया आदि दृष्टियों से प्रकृत 
विषय की चर्चा है, भावक की रुचि एवं आनन्द को कवियों का उत्सव कहा गया है। 
कवीनामुत्सवो महान्‌। इस दृष्टि से ग्रन्थकार की तुलना राजशेखर से भी यदि की जाय तो उचित 
ही होगा। 
काव्य-पाठक को सब से पहले कविरीति या काव्यमार्ग को समझ लेना चाहिए। कविरीति 
कया है इसे जानने के लिए हमें कालिदास के उस शब्द को ध्यान में रखना चाहिए जिसके अनुसार 
स्वयं वाल्मीकि की रामायण कवियों की प्रथम पद्धति है-कविप्रथमपद्धतिः। श्रोता की यही 
प्रथम एवं मुख्य योग्यता है-- 
अबुधेऽप्युक्तियुक्तिज्ञे कवीनामुत्सवो महान्‌। 
गुणाः कि न सुवर्णस्य व्यज्यन्ते निकषोपले ॥१॥२८॥ 
अवक्तापि स्वयं लोकः कामं काव्यपरीक्षकः। 
रसपाकानभिज्ञोपि भोक्ता वेत्ति न कि रसम्‌ ॥१।२९॥ 
यहां स्पष्ट ही कह दिया गया हैं कि यदि पाठक अधिक पढ़ा लिखा न भीं होतोभी 
कम से कम काव्य की विशेषताओं से तो उसे परिचित रहना ही चाहिए। पाकविद्या में निपुण न 
होने पर भी रस का HAHN भोक्ता तो करता ही है। हां, उसके लिए आस्वाद के तारतम्य 
पहचानना नितान्त अपेशि(त है। सुवर्ण की पहचान आखिर पत्थर पर भीतो हो 
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इसका तात्पर्यं यह है कि यदि वह गुण-ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो स्वयं उसे सुवर्ण की भाँति 
गुणी होना आवश्यक नहीं है। वृथा तत्र कवे: श्रमः--जो काव्य की रीति को जानता है उसमें 
एक और योग्यता होनी चाहिए कि काव्य एवं अकाव्य में वह पार्थक्य कर सके। माणित्रय तथा 
पाषाण दोनों को पार्थिव मान कर एक-सा समझ लेना माणिक्य के साथ अन्याय होगा(१।३१)। 
जो स्वयं काव्य की रचना न करे और जो दूसरों की उक्ति को हृदयंगम न कर सके उसके सामने 
काव्य-कथन मरण से भी बढ़ कर दुःखजनक है-- 

यः स्वयं कवते नेव यश्चोक्तो मूढधीइवरः। 

मरणादपि दुःखाय काव्यकीतिस्तयोः पुरः॥१।३३॥ 


आलोचक में विवेक-ुद्धि होनी ही चाहिए जिससे वह काव्य के उत्कर्षापकर्ष को अलग-अलग 
कर सके। रत्न और कांच दोनों की सुन्दरता एवं सारता एक नहीं होती। इसी दृष्टि से कवि 
एवं अकवि के काव्य को पृथक करना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि निःसार 
पदार्थ का आडम्बर प्रायः महान्‌ होता है--घटाटोपो भयंकरः। सुवर्ण की अपेक्षा कांसे में 
अधिक आवाज होती है। इस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए-- 

अन्तःसारं भवेद्‌ रत्नं बहिः काचं च सुन्दरम्‌। 

यथा-तथा कवेः काव्यमकवेशच विभाव्यताम्‌ ॥१॥३४॥ 

निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌। 

न हि स्वर्ण ध्वनिस्तादृक्कांस्ये यादृक्‌ प्रजायते ॥ १।३५॥ 


इसलिए काव्यकथा में उन्हीं को साक्षी बनाना चाहिए जो समुद्र के समान गुण-मणि को अपने अन्तः 
करण में रख सके और दोष को बाहर फेंक दें-- 
काव्यकथासु त एव हि कर्तव्याः साक्षिणः समुद्रसमाः। 
गुणमणिमन्तनिदधति दोषमलं ये बहिइच कुर्वन्तh॥१।३६॥ 
भावक को एक योग्यता यह भी होनी चाहिए कि वह किसी के काव्य के प्रति दोष-भावना 
से अन्धा न हो जाय। मात्सर्यं से कोसों दूर रह कर ही किसी के काव्य का आस्वाद या आनन्द 


लिया जा सकता है। अन्यथा ईर्ष्या करने वालों को काव्य सुनने का अधिकार ही नहीं है। हो 
सकता है कि वह देशभक्त हो, पर यहाँ ऐसे व्यक्ति को सरस्वतीद्रोही ही कहा जायगा । 


आलोचना का मानदण्ड 


उक्त प्रतिपादन में आलोचना के कुछ सिद्धान्त की ओर संकेत है। काव्य-रचना में 
कवि को बहुत श्रम करना पड़ता है, इसलिए इसके मूल्यांकन में श्रम होना अत्यन्त स्वाभाविक | 
कवि ने बार-बार “वृथा वक्तुः श्रमः स्वो,” “वृथा तत्र कवेः श्रमः” इत्यादि वाक्यों रो कवि के श्रम 
की चर्चा की है। श्रम का स्वरूप क्या है ? आलोचना या काव्य-परीक्षण में जो श्रम होता हैं 


_ [भाग ५०, संख्या १ 
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उसमें सर्वप्रथम काव्यरीति की योग्यता प्राप्त करना है जिसके आधार पर कुछ कहा जा सके। 
अतः आलाचना का प्रथम आधार काव्यपरख ही है। काव्यशास्त्र के अनुसार ही काव्य की परख 
हो सकती है। दूसरी वात यह है कि इस क्रिया में बड़ी निर्भीकता की आवश्यकता है। 
अमुक कवि मेरा प्रिय है ऐसा समझ कर किसी को विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। सारता 
का उत्कर्ष, जिसमें जितना हो उतना ही उसको महत्व देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है 
कि रत्न और कांच में पार्थेक्य की तरह कवि एवं अकवि के काव्य को अलग करना चाहिए। एक 
संकेत यह भी किया है कि किसी का आडम्वर देख कर उसे महत्व कदापि न दिया जाय। 
आडम्बर जहाँ भी मिले वहाँ निःसारता की संभावना होती है। 
भावक की कोटि में आने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं : एक, जो केवल आस्वाद 
में सन्तुष्ट रहते हैं, उसका व्याख्यान उनको इष्ट नहीं होता; दूसरे, जो आस्वाद के साथ गण-दोष 
का निवंचन भी करना आवश्यक समझते हैं। उनके संवन्ध में इन्होंने कह दिया है कि प्रथम कोटि 
के व्यक्ति केवल गुण-ग्रहण करें और दोष छोड़ दें। आलोचक काव्यकथा में कभी भी दोषबद्धि 
ले कर न TS | ऐसे व्यक्ति ठीक-ठीक नहीं आंक सकते । वे दोष को गण कह दें तो कोई आश्चयं 
नहीं और गुण को दोष तो कहेंगे ही-- 
गुणेषु ये दोषमनीषयान्धा दोषान्‌ गुणीकर्तुमथेशते वा। 
श्रोतुं कवीनां वचन न तेर्हाः सरस्वतीद्रो हिषु कोधिकारः॥ १।३९॥ 
एक बात और। किसी की प्रसिद्धि मात्र को देख कर उसे कवि समझ लेना और स्वयं 
उसकी कृति को देखे बिना ही ऊंचा स्थान देना ठीक नहीं है। ऐसा तो तभी माना जा सकता है जब 
उसको मान्यता सर्वविदित हो गई हो। जिसके संवन्ध में अभी विवाद है कि यह अच्छा कवि है 
या नहीं, प्रसिद्धि पर भरोसा न करके उसकी कृति को कसौटी पर कसना युत्तिसंगत होगा। 
जब तक हमारे मन एवं कान समर्थ हैं तव तक उसके शब्द एवं अर्थ का ही निरूपण किया जा 
सकता है। तात्पर्यं यह कि प्रत्येक की सच्ची परीक्षा होनी चाहिए। यहां यह कह देना 
आवश्यक है कि ऐसी परीक्षाःप्रक्रिया से अनेक हिन्दी कबि भयभीत नजर आते हैं। ऐसे लोगों | 
की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि होती जा रही है। 
अयं कविनेष कविः किमत्र हेतुप्रयुक्तिः क्तिभिविधेया। . 
श्रोत्रं मनइचात्र यतः समर्थ वागर्थयो रूपनिरूपणाय॥१।३९॥ 
इस प्रकार की पद्धति से खरी उतरने वाली कविता ही कवि के प्रयोजन-यश-की सिद्धि कर 
सकती है और ऐसी ही कविता को रसिक जनता नमस्कार करती है-- 
कवितायें नमस्तस्ये । i 
जैन कवियों में इसी प्रकार जिनसेन ने भी काव्य संबन्धी विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। 
सोमदेवसूरि ने कवि के व्यावहारिक पक्ष का विचार करके कवि जगत्‌ का महान्‌ उपकार 
किया है और इस परम्परा से उत्तरकालीन कवियों ने प्रेरणा ग्रहण की है। 
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डा० हरिशंकर शर्मा 'हरीश' 


मक्तिकाळ के प्राचीन राजदरबारी हिन्दी कवि | 
नप्रौर उनकी रचनायें 4 


हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण-काल कह कर अभिहित किया गया है और इसमें 
संदेह नहीं, कि यह काल सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, कुंभनदास, विष्णु स्वामी छीत स्वामी, > 
कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, हरिदास, चैतन्य तथा हितहरिवंश जैसे परम वेष्णव भक्त ७ 
कवियों की साधना और काव्य-सर्जना के अप्रतिम सौंदर्य से अभिमंडित है। साधना के साथ 
सुजन का ऐसा मणिकांचन संयोग अन्यत्र दुलंभ है। भक्ति-वैभव और उसके मनोराज्य का भी | 
अपना ही एक वैशिष्ट्य है। इन काव्यों में भक्त कवियों ने अपनी लघुता, दन्य, आत्मनिवेदन, | 
कारुण्य, ममत्व, निष्ठा तथा साध्य के सान्निध्य और मनोराज्य में ऐसा खुल कर विचरण किया कि 
साधना और सृजन-कर्म में सहज ही कोई अन्तर नहीं रह जाता। भक्तिकाल की समस्त काव्य, | 
रचना भक्त के साध्य के प्रति गहरी निष्ठा, असाधारण विश्वासमयी जागरूक अभिव्यक्ति और | 
तन्मयानुभूति की सवल प्रतीक है। अभिव्यक्ति स्वस्थ। कहीं कुछ विकृति नहीं। अनभूति की 
तीव्रता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और सहजता इस रागात्मक काव्य के गुण हैं। वस्तुतः यह सभी | 
आत्मा के इतना समीप लगता है कि विद्वानों ने भवित को रस का सामर्थ्य प्रदान किया है। 
4 निम्बाक, राधावल्लभ, चैतन्य गौडीय, वल्लभ एवं हरिदासी आदि सभी सम्प्रदाय इस 
काल की निधान कलश सामग्री हैं। सम्प्रदायो की सान्द्र-स्तिग्ध छाया में पोषित इस समस्त 
साहित्य की अपनी एक परंपरा है, इसकी अंतर्चेतना के कुछ विशिष्ट मूलतत्व हैं, जिन पर अनेक 
विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं। इन सम्प्रदायों पर पर्याप्त शोध हुई है, तथा अब भी पर्याप्त शोध-कार्य 
हो रहा है। साम्प्रदायिक दृष्टि से असम्पृक्त रह कर विशुद्ध साहित्यिक संकल्प से भक्तिकालीन 
काव्य रचे गए हैं और यही कारण है कि ये किसी युगसत्य अथवा क्षणसत्य से प्रभावित न हो कर 
जीवन के शाश्वत सत्य एवं शाश्वत मूल्यों से प्रेरित हैं। मीरां और तुलसी की अन्तसगंगा द्वारा 
प्रवहमान गीत एवं प्रबंध इस काल के सौंदर्य शगार हैं। रसेश कृष्ण और लोकनायक राम कै 
चरित भक्तिकाल की अन्तर्ज्योति को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। सच तो यह है कि इन सभी 
कवियों ने किसी राज्य से आतंकित हो कर अथवा किसी शासन से प्रभावित हो कर काव्य-रचना 
नहीं की। ये भक्त मुक्त थे। जो मन में आया, कहा। साध्य व साधक के बीच में कोई तीसरा 
तत्व नहीं दीखता। भावना प्रवण होने से ही यह काव्य जीवन्त हो गया है जिसको इन साधकों 
ने रागात्मकता एवं अनुभूति की स्याही से लिखा है। इस साहित्य को सिद्धान्तों के निकष पर नहीं 


a हें... औ. ५०, संख्य़ा १ 
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TAT जा सकता। यह काव्यशास्त्रीय वंधनों से सवेथा मुक्त है। केवल कुछ कृतियों में भले ही 
सिद्धान्तो का निर्वाह हो, परन्तु यह निर्त्रात सत्य है कि भक्तिकाल के कवियों ने सिद्धान्तों की पर- 
वाह न करके वैयक्तिक चेतना में डूब कर अधिकतर स्वान्त: सुखाय ही अधिक लिखा। यश से, 
अर्थ कृते...... आदि काव्य प्रयोजन इन्हें छु भी नहीं गए। राजदरवारों से ये भक्तकवि 
कोसों दूर । . कुभनदास का “संतन कौं कहाँ सीकरी सौं काम” पद प्रसिद्ध हैं। इसलिए जनचेतना 
और वैयक्तिक सुख-दुख ही इस वाकय के मूल में है। सुर, मीरां, तुलसी तीनों की काव्य कृतियाँ 
विदग्ध अनुभूतियों की जनवादी चेतना की किरणें हैं जिनसे अन्तर्वाह्म आलोकित होता है। | 
वस्तुत: यह समस्त साहित्य सिद्धान्त निरपेक्ष साहित्य है। E: i 
ऊपर कही सारी बात केवल इसलिए दुहरायी गई है कि इसके माध्यम से मैं कुछ भिन्न 
तथ्यों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करूँ। उक्त विश्लेषण से यह बात बहुत अच्छी तरह व 
स्पष्ट हो जाती है कि भक्ति-काव्यों के नाम से अभिहित होने वाला अद्यावधि उपलब्ध लगभग १ 3 
सभी साहित्य केवल उन संतों और भक्तों का है, जिनका सम्बन्ध किसी न किसी सम्प्रदाय विशेष १ 
अथवा साधना विशेष से तो रहा है पर जिन्होंने अपनी वैयक्तिक साधना से अपने 'स्व' को इतना 
अधिक घनीभूत कर दिया कि वह 'परान्त' में तिरोहित हो गया। भक्ति उसकी प्राणधारा बनी 
रही और यह समस्त साहित्य जन-मानस की आत्मशांति के लिए अनूठा सृजन बन गया। भक्ति- 
काल के इन कवियों, अष्टछाप तथा कुछ फटकर भक्त कवियों को छोड़ कर अन्यत्र हमारी नजर 
ही नहीं जाती और यों भी यह काव्य हमें इतना अधिक प्रभावित करता है कि उसमें हम आकण्ठ 
निमग्न हो जाते हैं, सब कुछ विस्मृत कर के और हमारा प्रबुद्ध आलोचक भी भावोन्मेष में 
इतना अधिक डूब जाता है कि भक्तिकाल के इतर सृजन की बात ही नहीं सोच पाता । अथवा इन 
| रचनाओं से यह काल इतना अधिक सम्पन्न समझ लिया गया है कि दूसरी ओर आँख उठाने में 
हम संकोच करने लगते हैं। भक्तिकाल के इन महान काव्यों की क्षमता को चुनौती की नजर से 
कोन देख सकता है ? 
इस संदर्भ में एक प्रश्‍न सहज ही उठता है कि भक्तिकाल में इन भक्तकवियों के अतिरिक्त 
बया किसी ने साहित्य लिखा ही नहीं? और यदि लिखा भी गया तो यह समस्त साहित्य आज 
तक कहाँ उपेक्षित रहा ? इस प्रश्‍न के साथ कई अवान्तर प्रश्‍न भी उठते हैं कि भक्ति-काल में | 
केवल मात्र सन्त और भक्त कवि ही सामने क्यों आये और जनसमाज में लोकप्रिय हो सके। क्या 3 
। इनकी क्षमता में अन्य कोई कवि उभर ही नहीं सका ? अथवा बह्‌ सूर या तुलसी की तुलना मै. 
जन समाज से समादूत नहीं हो सका ? 
एसे कई प्रश्‍न उठते हें और कई विद्वान.एवं आलोचक संभवतः इस विषय पर विचार भी 
करते हों। मेरे एक अग्रज और अभिन्न मित्र हैं। साहित्य प्रेमी। कविता में उनकी रुझान ऐसी 
है कि भक्ति और रीतिकाल के कई अज्ञात कवियों के अनूठे छन्द उन्हें कंठस्थ हैं। छंद सुना: 
वे मुझसे कवि का नाम पूछते हैं तो मैं उत्तर देने में असमर्थ रहता हूँ। उनका नाम है श्री रोहि 
कुमार नानावटी। जयपुर सचिवालय में सहायक सेक्रेटरी हैं। भक्तिकाल के साहित्य में उनकी 
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बड़ी दखल है। स्व० डॉ० सुधीन्द्र दा से उनकी बडी बहसें होती थीं । भक्तिकाल के इस उपेक्षित 
पक्ष के संबंध में ऊपर जिन प्रइनों का मैंने जिक्र किया है उनमें से कुछ प्रश्‍न उन्होंने मुझसे पूछे। 
कई बार। वस्तुतः वे कुरेदते हैँ इस ओर काम नहीं किया गया। यह तुम्हारे लिए शोध का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।” उनकी इस महती चेतना को साथ ले कर जब मैंने भक्तिकाल पर 
( सोचा तो सब से महत्वपूर्ण प्रश्न राजदरवार का उठा। वीरगाथा काल या आदिकाल में काव्य 
i प्रेमी राजाओं का अच्छा खासा इतिहास मिलता है। रीतिकाल में विशुद्ध राजदरबारी कवियों 
द्वारा ही साहित्य लिखा गया, फिर भक्तिकाल में यह सारी परंपरा व उसके स्रोत कहाँ सूख गए 2 
जनचेतना का कितना बड़ा साहित्यिक कायं उपेक्षित पड़ा है और इस विश्वास को ले कर डी० 

; लिटू० के लिए इस कायं में जुट गया हूँ । 
सन्‌ १९५६ से ही जब कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आदिकाल पर शोध कर रहा 
था, राजस्थान के प्राचीन भंडारों में भक्तिकाल के कुछ इक्के-दुक्के अलभ्य ग्रंथों की प्रतियाँ दिखाई 
पड़ीं जिनका कहीं जिक्र पहले देखा नहीं। आश्चर्य भी हुआ पर शोध विषय से इतर की सामग्री 
थी अत: विषयान्तर समझ उनको छोड़ता गया। पर उन उपलब्धियों से यह धारणा और विश्वास 
अधिकाधिक पुष्ट होते गए कि इस ओर प्रभूत सामग्री मिल सकती है। यह विपुछ सामग्री राज- 
स्थान के भंडारों में अत्यन्त अच्छी तरह सुरक्षित रही और यह वात स्पष्ट हो गई कि इस अमूल्य 
सामग्री की ओर आज तक विद्वानों का ध्यान ही नहीं गया है। राजस्थान, गुजरात, ब्रज, बुंदेलखंड 
और मालवा के भंडारों में प्राचीन एवं भक्तिकाल का साहित्य विशाल रूप में उपलब्ध है। इन 
उपलब्धियों में अनेक कृतियाँ ऐसी मिलेंगी जिनको हम सूर और तुलसी के काव्यो की तुलना में 
भली प्रकार से रख सकते हैं। इन भंडारों में कई काव्य कृतियों की हस्तलिखित प्रतियाँ राजस्थान 
के शासकों की भी मिली हैं। ये राजवंश स्वयं कविता करते थे तो सहज ही इस धारणा को और 
बल मिला कि राज्यमान्य कवियों का स्रोत सूखा नहीं। भक्तिकाल के भक्त कवियों के साथ 
साथ अन्य अनेक राज्याश्रित कवि भी अनवरत साहित्य-रचना में लगे रहे और आज तत्कालीन 
राज्याश्रय में पली साहित्य-सर्जना की परंपरा को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यों 
भी भक्तिकाळ में इस परंपरा के पहले और अंतिम कवि केशवदास हैं पर उन्हें संपूर्ण रूप से भक्ति- 
काल का राजदरबारी कवि कहने में संकोच होता है क्योंकि उनके रचनाकाळ का कुछ अंश 
भक्तिकाल और शेष अधिकांशतः रीतिकाल में समाप्त होता है। अतः “भक्तिकाल के राज- 
दरबारी काव्य” विषय की चर्चा ही विद्वानों को चौंकानेवाली हो गई है। यों मध्यदेश के कुछ 
` राजदरबारी कवियों पर अलग से थोड़ा शोधकार्य हुआ है परन्तु यह अपने आप में इतना अल्प, 
व संदिग्ध है कि उससे इस सामग्री के सम्बन्ध में जिज्ञासा का आंशिक शमन भी नहीं हो पाता | 
ae यों तो भक्तिकाल के राजदरवारी कवि” स्वयं में अच्छा खासा विषय है, परन्तु प्रस्तुत 
लेखा र्याति लिए ही सीमित रखा है। कारण कि मध्यदे के अनेक भण्डारों 
को अकेले राजस्थान और गुजरात के भण्डारों की ही शोध की जाय तो इस सम्बन्ध में 


पति की पूर्ति हो सकती है। अतः यहाँ राजस्थान के भक्तिकालीन राजदरबारी _ 
*[भाग ५०, संख्या १. 
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कवियों की ही कुछ नई उपलब्धियों की चर्चा की जा रही है। इन कृतिकारों और कृतियों ने हमारे 
शोधकार्य के कई नये मागं उन्मुक्त किए हैं। “अकबरी दरवार के हिन्दी कवि” शोधःप्रबन्ध इस 
दिशा में अपने ही ढंग का प्रयास है। इन उपलब्धियों से यह वात सुगमता से पुष्ट हो जाती है कि 
भक्तिकाल में भक्त कवियों से इतर राज्यमान्य कवियों द्वारा भी प्रभूत साहित्य रचा गया है और 
यह परम्परा अत्यन्त जीवन्त तथा सशक्त रूप में चलती रही। यहाँ इस प्रश्‍न को नजरन्दाज़ नहीं 
किया जा सकता कि यदि ऐसा है तो फिर भक्तिकाल के सूर, तुलसी, मौरादि की भाँति इन कवियों 
का साहित्य आज तक प्रकाश में क्यों नहीं आ सका? इसके लिए अनेक कारणों की कल्पना की 
जा सकती है। पहला कारण तो यह कि राजदरवारों में जाने वाला कवि स्वयं भी राजदरबारी 
ही होता था अर्थात्‌ राजा के अन्य राजदरबारियों की भाँति ही उसका रौबदाब व सम्मान-सतबादि 
था। दूसरे वह जनता में आना अपनी शान के खिलाफ भी समझता रहा हो। तीसरे जनता ने 
उनके कर्तृत्व का प्रचार करने में योग नहीं दिया, क्योंकि इन कवियों को जनता तक जाने ओर 
अपने सृजन को सामने रखने में अपमानजनक लगता रहा हो। क्योंकि उनके काव्य-सृजन का 
अच्छा खासा भाग राजा की स्तुति या राजप्रशस्ति से भरा रहता था, जिससे सामान्य जन को 
कुछ लेना-देना नहीं रहा। साथ ही जिस प्रकार भवितकवियों के काव्य को प्रचारार्थं मौखिक अथवा 
अनुश्नुतिबद्ध परम्पराओं ने जितना सहयोग एवं बल प्रदान किया, वैसा राजदरबारी कवियों के 
काव्यों का जनता-जनादंन को परिचय भी नहीं होता था, अतः जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने 
में ये कवि प्रायः असमर्थ रहे। यों भी इन्हें अपनी रोटी रोजी की चिन्ता नहीं रहती थी, क्योंकि 
इन्हें राजाओं महाराजाओं की ओर से वृत्तियाँ अथवा जागीरें मिल जाती थीं। यही नहीं, कई कवियों 
की श्रेष्ठता तो राजाओं के हजारों और लाखों पसाव देने से भी स्पष्ट हो जाती थी। इस तरह 
आवश्यकता से अधिक सहज सम्मान पाने वाले इन राजदरबारी कवियों को जनता में लोकप्रियता 
पाना दरकार नहीं रहा हो और इसीलिए अघुनातन ये समाज के लिए अपरिचित ही बने रहे। 
साथ ही इन कवियों पर आज तक किसी शोध की पैनी दृष्टि का भार भी नहीं पड़ा। इन्हीं सब 
कारणों से यह समस्त साहित्य लुप्तप्राय रहा होगा। pg 
राजस्थान के भक्तिकालीन राजदरबारी कवियों की जिन नई उपलब्धियों की ओर यहाँ 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है इन सबके रचयिता अभी तक हिन्दी साहित्य के लिए 
अपरिचित ही रहे हैं। भक्तिकांल के साहित्य के इतिहासों में भी इन कवियों की ओर कहीं कुछ 
संकेत नहीं मिलता। प्रस्तुत लेख में कुछ के नाम और उनकी रचनाओं की एक संक्षिप्त सूची 
प्रकाशित की जा रही है। इन कृतियों पर अलग से अन्यत्र प्रकाश डाला जायगा। यहाँ केवल 
इस धारणा के निराकरण के लिए ही कि--“भक्तिकाल में राजदरबारी कवि” विषय शोध के 
उपयुक्त नहीं है“, यह सूची दी जा रही है। यह कहते हुए खेद होता है कि भरसक प्रमाणो के बाद 


भी मैं इस विषय की शोध, उपयुक्तता तथा औचित्य से कुछ विद्वानों को (जिसके यहाँ नाम देना SA 
उपयुक्त नहीं समझता), आश्वस्त नहीं कर सका। क्योंकि उन्हें इस विषय की जानकारी नहींथी | 


और यह सन्देह उन्हें आज तक भी बना है कि यह विषय शोध की अपेक्षा रखता हैया नहीं। परन्तु | 
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यह बात विश्वास और दृढ़ता के साथ कहने में मुझे कतई सन्देह नहीं कि है 'भ्क्तिकाल के राजदरबारी 
कविः विषय अत्यन्त महत्वपूर्णं विषय है जिस पर शोध की पर्याप्त आवश्यकता है और 
इस बात को भी महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि जिस विषय की किसी विद्वान्‌ विशेष को, 
(जो महलों में बंठकर झोपड़ी की वात सोचते हैं), जानकारी न हो तो वह विषय शोध के लिए 
सर्वथा अनुपयुक्त समझा जाय । समय ऐसे विद्वानों की अवश्य आँखे खोलेगा, ऐसा मेरा अपना पूणं 
विश्वास है। 

, . राजस्थान के भवितकालीन राजदरबारी कवियों की परम्परा की शोध में यों तो कई 
कड़ियाँ मिलती हैं। उदाहरणार्थ--इसी काल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि कई भाषाओं में 
लिखा हुआ राजदरबारी साहित्य प्राप्त होता है। परन्तु यहाँ केवल मात्र हिन्दी के कवियों को ही 
प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें अधिकांशतः वे भक्तिकालीन राजदरवारी राजस्थानी कवि हैं, 
जिन्होंने राजस्थानी (डिंगल) पिंगल, उर्दू तथा जूनी (पुरानी) गुजराती आदि में सुजन किया है। 
शेष अन्य भाषाओं को विषयान्तर अथवा स्वतन्त्र शोध के लिए छोड़ दिया गया है। 

जहाँ तक भक्तिकाल की इन राजस्थानी राजदरबारी कृतियों की विषय-विवेचना का 
प्रश्न है, यह बात बड़ी सरलता से कही जा सकती है कि इन रचनाओं के वर्ण्य॑ विषयों में असाधारण 
वैविध्य है। जिस तरह इन कृतियों में दरबारी संस्कृति की छाया अलग दिखाई पड़ती है, उसी 
प्रकार इनके विषय और रचना-रिल्प तथा रस भी उतने ही प्रकार के हैं। इन कृतियों में काव्य- 
शास्त्र, चरित प्रबन्ध, श्रृंगार, नखशिख, भक्ति तथा स्फुट मुक्तक एवं गीत-काव्य मिल जाते हैं। 
विषय में पर्याप्त वैविध्य है जिसे कहीं अन्यत्र स्पष्ट करूंगा । यही नहीं, कुछ कृतियों के वस्तु विषय 
तो अपने आप में एकदम मौलिक हैं। उदाहरणाथ “मजलिस शिक्षा” कृति में राजदरवार के 
सम्बन्ध में विविध प्रकार की जानकारी है। इसी तरह ईसरदास की हरिरस' माधवदास की 

“रामरासो', हरिदास की 'जलंधर पुराण' और कविवर हेम लिखित 'गुणरूपक जगसिंह जीरो” 

आदि कृतियों का उल्लेख किए बिना नहीं रहा जा सकता। कई कृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें युद्ध 

वर्णन, सेन्य वर्णन, राजकीय दरवार तथा उनकी सभ्यता के वर्णन हैं। सवारियों के वर्णन, जिनमें 
हाथी घोड़े तथा चतुरंग चम्‌ के उल्लेखनीय स्थल हैं। 


राजदरबारी कवियों में जो कवि केवल मात्र राजकीय प्रशस्तियाँ लिखते थे उनके काव्य | 


का यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, पर उन्हें भाषा के विकास के लिए उपयोगी | 
कहा जायेगा। पर ऐसे कवियों के जो केवल “ठकुर सुहाती' ही कहते, अतिरिक्त भी ऐसे कई कवि / 
हुए हैं, जिन्होंने स्वान्तः-सुखाय लिखा है, इस दरबार-वर्णन-विवरण से बहुत दूर। यों कई राजा तो | 
Ua भक्त थे, जो आश्रित कवियों से भक्ति प्रधान काव्य ही लिखवाते थे ताकि उन्हें भगवान से / 
अनुरक्ति बनी रहे। अतः इन कवियों ने भक्ति को मूलचेतना मान कर अनेक भक्ति चरित और 
'प्रबन्ध तथा गीत लिखे हैं। इन पदों में जीवन की निस्सारता तथा श्रृंगार से विरक्ति का अच्छा 
समावेश है। 
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सकते। अनेक रानियाँ स्वयं उत्कृष्ट कविता लिखती थीं। और तो और यहाँ तक पाया जाता 
है कि उनकी दासियाँ भी कविता करती थीं। ऐसी कई नारी कवयित्रियाँ हैं, जिन पर अन्यत्र 
प्रकाश डाला जायेगा। यों इस प्रसंग में किशनगढ़ (राजस्थान) के रोजघरानों की रानियों के 
नाम उल्लेखनीय हैं। अलवर तथा भरतपुर में भी महारानियों द्वारा रची काव्य-कृतियाँ मिली 
|| हैं। इस सम्बन्ध में किशनगढ़ की महारानी आनन्दकुमारी का आनन्द सागर, ब्रजदासी (बाँका- 
वती जी) की 'असीस संग्रह' सालवयुद्ध और भक्तिगीत रचनाएँ तथा अलवर की महारानी बाई 
खुशाला की 'नरसी रो भात' तथा “बुध विलास' आदि कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः राजदरबारी 
काव्य विषय में मैंने राजदरवार के अन्तर्गत राजवंश के तथा उनके आश्रित कवियों को लेने का 
| प्रयास किया है। इस विषय की यहाँ जो सामग्री प्रकाशित कर रहा हूँ उसकी प्राप्ति मुनि श्री 
कान्तिसागर जी के उदयपुर भण्डार से हुई है। कुछ अच्छी प्रतियाँ, राजस्थान विश्वविद्यापीठ 
gl! पुस्तकालय उदयपुर में भी मिलीं, जिनकी सूचना मुझे मान्यवर कविराव मोहनसिंह, सम्पादक 
पृथ्वीराज रासो ने तथा विद्यापीठ के मेरे अभिन्न मित्र श्री कृष्णचन्द्र जी ने दी। श्रद्धेय मुनि श्री 
कान्तिसागर शोध में निष्णात हैं उनके संग्रह में अनूठी “रेअर” कही जाने वाली सामग्री है। अनेक 
शेध स्नातक उनके सशक्त निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। जिनमें भक्तिकाल के राजस्थानी भक्ति 
साहित्य पर श्री प्रो० शलभ, “सतसई साहित्य” पर श्री प्रो० प्रकाश आतुर, वंश भास्कर पर श्री 
| प्रो आलमशाह खान तथा राजस्थानी के प्राचीन साहित्य पर श्री प्रो० शान्ति भारद्वाज 
राकेश कार्य कर रहे हैं। श्रद्धेय मुनि जी की असाधारण प्रेरणा और उनके आशीर्वाद का 
हाथ न होता तो काम आगे बढ़ पाता या नहीं इसमें सन्देह था। मुनि जी ने अपने संग्रह की 
| जिन प्रतियों की सूचना दी है उसके लिए उनका कृतज्ञता-ज्ञापन करना कोरी औपिचारिकता ` 
| हो होगी! | 
J भक्तिकाल के राजस्थानी राजदरबारी काव्य पर राजस्थान के लगभग सभी विद्वानों-- 
4 श्री sto मोतीलाल मेनारिया, श्री स्वामी नरोत्तमदास, कविराव मोहनसिह, श्री अगरचन्द नाहटा, 
R श्री डॉ० कृष्णचन्द्र श्रोत्रिय, श्री नारायण सिंह भाटी, श्री बद्रीप्रसाद सांकरिया, श्री रावत सारस्वत, 
a श्री Sto कन्हैयालाल सहल एवं श्री जनार्दन राय नागर ने इस विषय को सम्मत समझ कर मुझे 
अपने आशीर्वाद भेजे हैं। अद्यावधि अलवर, किशनगढ़, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर, 
बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, नागोर आदि भण्डारों की शोध बाकी है। मुझे विवास 
है इन भण्डारों से इस विषय की अलभ्य सामग्री उपलब्ध होगी । 
मौलिकता, नवीनता और वास्तविक शोध की बात को ध्यान में रख कर ही इस विषय 
पर हाथ लगाया गया है। भक्तिकाल को यदि राजस्थान के इन भण्डारों से राजदरबारी 
काव्य के रूप में कुछ भी दे सका तो भक्तिकाल के साहित्य में एक भारी कमी पूरी होगी 
और बहुत कुछ नया जुड़ेगा, ऐसी मेरी सुदृढ. धारणा है। आगे राजस्थान के भक्तिकालीन 
राजदरबारी कवियों की कुछ नई उपलब्धियों की नामावली प्रकाशित की जा रही है, वह इस 
प्रकार है:-- धक 
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कवि 
१. मीरा 
२. ईसरदास 


३. माधोदास 
४. हरिदास 
५, हेम 


६. केशवदास गाडण 
७. पृथ्वीराज 

८. 2 

९. 09) 

१०. x 

११. नानिग 

१२. बलभद्र 

१३. पजनेश 

१४, आशानन्द 
१५. विमलानन्द 
१६. रवृ 

१७. मल्ल 

१८. रूपमती 

१९. बाजबहादुर . 
२०. सुन्दर 

२१. चूड़ामणि 
२२. शिवराम 
२३. नागरीदास 


२४. भोलानाथ 


सम्मेलन-पत्रिका 

काव्य भण्डार 
पदावली श्रीमुनि कान्तिसागर भण्डार, उदयपुर 
हरिरस (प्रबंध) तथा अन्य रच- 


नाएँ 

रामरासो (प्रबंध) 

जलंधर पुराण (प्रबन्ध) 
गुणरूपक गजसिंह जी रो 
(समुद्रवद्ध प्रबन्ध) 
नागदमण' (प्रबन्ध) 
वेलिक्रिसन रुक्मणी री 

भागवत रा दूहा 

अवतार चरित 

रुक्मणी मंगल 

मजलिस शिक्षा 

नखशिख भरतपुर 
गीत पद 
स्फुट गीत पद 
स्फुट गीत पद 
स्फुट गीत पद 
प्रबोध चन्द्रोदय का काव्यानुवाद 

गीतिकाव्य (माळवा) 
गीतिकाव्य (ai) 

सुन्दर श्रृंगार 

गीत पद 

नवधा भक्ति राग रससार भरतपुर 

भागवत का पद्यानुवाद अलवर 

(छाजूराम दीवान के आश्रित कवि) 
(भरतपुर, महाराज नवलसिह के 
आश्रित) 


भक्ति साहित्य 


लीला पच्चीसी 


१. केशवदास के नागदमण की सुचना भर मिली है, लेखक ने कृति देखी नहीं है। 
२. मुनि श्री कान्तिसागर भण्डार की सं० १६०० की प्रतियाँ तथा गुटके में उपलब्ध 


रचनाओं के आधार पर। 
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कवि ` काव्य भण्डार 
२५. रामानन्द लीला रतन चूड़ामणि (भरतपुर) 
२६. बाई खुशाला नरसी रो भात अलवर महारानी 
२७. ” ” बुध विलास अलवर महारानी 
२८. सुजान खंडेलवाल हनुमान नाटक (भरतपुर के आश्रित) 
२९, आनन्दकुमारी आनन्दसागर' किशनगढ़ महारानी 
३०. ब्रजदासी (बांकावतीजी) असीस संग्रह किशनगढ़ महारानी 
३१. ब्रजदासी (वांकावतीजी) सालव युद्ध किशनगढ़ महारानी 
३२. ब्रजदासी (बांकावतीजी) भक्ति पद संग्रह किशनगढ़ महारानी 
३३. राजसिंह रसपाय नायक किशनगढ़ महाराज के दरबारी 
कवि 
३४. राजसिंह ब्र जविनोद ५ ह 4 
३५. राजसिह बाहु विलास SE 7. 2 
३६. कृपाराम भक्ति पद कुरावड राजा के आश्रित 
३७. गोप गीतपद सलूंबर राजा के आश्रित कवि 
३८. ओपा स्फुटगीत Mi 0७ 
३९. कान्हा भक्ति पद "य 4 रय 4 
४०. महाराज यशवन्तसिह भक्तिगीत प्रतापगढ़ नरेश 
४१. महाराज प्रतापसिह राग, भक्ति, गीतपद प्रतापगढ़ नरेश. 


उक्त नामावली में जो थोड़ी सी कृतियाँ हैं ये केवल उदयपुर के भण्डारों की हैं। इनके 
अतिरिक्त लगभग सभी भण्डारों की शोध बाकी है। इन उपलब्धियों से एक बड़ा सन्देह विद्वानों 
को इनकी संख्या से भी होता है। प्रायः विद्वानों का यह कहना है कि संख्या की अधिकता ही काव्यों 
की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। परन्तु वस्तुस्थिति वेसी नहीं है। संख्या के साथ 
साथ इन कृतियों में ऐसी अनेक कृतियाँ हैं, जिनका रचना-शिल्प, वस्तु विषय तथा रस इन्हें स्थायित्व 
प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी यहाँ संकेत करना अनुचित नहीं होगा ओर 
बह है राजस्थान के चारण कवियों का काव्य। गुजरात और राजस्थान चारण कवियों की काव्य 
रचना के गढ़ रहे हैं। इन कवियों की पर्याप्त शोध के बाद भक्तिकाल के इन कवियों के सम्बन्ध 
में नये ज्ञातव्य सामने आयेंगे। इस तरह कई चारण कवि, ब्राह्मण कवि तथा राजाओं के मौलिक 
काव्य उपलब्ध होंगे। उक्त नामावली के लगभग सभी कवि (केवल एक दो को छोड़कर) हस्त- 
लिखित प्रतियों में बन्द हैं जिनका नाम शोध विवरण पत्रिकाओं में नहीं ही मिलता | यदि विद्वानो | 
के निर्देशन और आशीर्वाद से कार्य सही रूप में चल निकला तो राजाओं के विद्याव्यसन, देशी | 


१. प्रति राजस्थान शोध विद्यापीठ उदयपुर में संगृहीत । 
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रियासतों के साहित्य-प्रेम और उनके राजदरबारी अथवा राज्यमान कवियों की कला साधना 
और सृजन का सही मूल्यांकन हो सकेगा। साथ ही राजा और उसके कवि का अन्तसंबंध भी 
स्पष्ट हो सकेगा। 

भक्तिकाल के राजदरबारी कवियों के सम्बन्ध में विद्वानों का विनम्रता से ध्यान आकृष्ट 
कर रहा हूँ और साथ में यह निवेदन भी किइस काल की यदि किसी कृति की किसी ने सूचना 
दी तो महत सौभाग्य के साथ स्वीकार्य है। यदि इस छोटे से लेख से इस महान शोध विषय की 
ओर विद्वान तथा शोध अनुसन्धित्सु कृती पाठकों का ध्यान आक्रृष्ट कर सका तो प्रयास को कृतकार्य 
समझूँगा । 
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वैज्ञानिक प्रतीकवादी-दुर्शन 


वैज्ञानिक-विकास का इतिहास इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि मानव-मन के विकास- | 
क्रम में वैज्ञानिक-प्रतीकवाद एक सबल क्रियात्मक ज्ञान-क्षेत्र है। उसमें प्राप्त प्रतीकीकरण की 
प्रवृत्ति का अपना एक विशिष्ट दर्शन है। अतः वेहींगर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक 
प्रतीकवाद मानव के प्रतीकीकरण-शक्ति का एक नवीन अध्याय है ।' वैज्ञानिक प्रतीकों की पृष्ठ: 
भूमि में अनुभव और प्रयोग की अपनी एक निजी परिणति है जो अधिकांशतः अन्य ज्ञान के प्रतीकों 
में अप्राप्य है। इसका यह अर्थ नहीं हे कि अन्य ज्ञानश्षेत्रों की प्रतीक-सृजन क्रिया अनुभवहीन या 
प्रधोगहीन होती है; परन्तु असन्दिग्ध है कि वैज्ञानिक प्रतीकों में इनका कहीं अधिक 
समाहार है। अस्तु, अध्ययन की सुविधा के लिये विज्ञान के विशाल क्षेत्र को दो भागों में विभाजित E 
कर सकते हैं। प्रथम, भौतिक-विज्ञान (जैसे रसायन, भौतिकशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, मनो- | 
विज्ञानादि) और द्वितीय, गणित सम्बन्धी विज्ञान (जैसे भौतिकशास्त्र, गणित, ज्यामिति, तकं- a 
शास्त्र) प्रतीकात्मक अध्ययन के लिए इन विभागों के प्रतीकों पर विचार अपेक्षित है। द्र 


तर्कशास्त्र और प्रतीक 


जिस प्रकार प्रत्येक कला का पर्यवसान संगीत के मधुरिम आँचल में होता है, उसी प्रकार 
समस्त विज्ञान की उन्मुखता तकं के सत्य की ओर होती है। तर्कंशास्त्र (Logic) की एक 
परिभाषा अर्थ-विज्ञान में प्राप्त होती है। उस परिभाषा के अनुसार तर्कशास्त्र में प्राप्त अर्थ- 
तारतम्य उसमें प्रयुक्त प्रतीकों की तर्कमयता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त तर्कशास्त्र 
की दूसरी परिभाषा अधिक वंज्ञानिक-सत्य के निकट है। इसके अनुसार तर्कशास्त्र एक प्रतीक 
विज्ञान के समान है जिसका प्रयोग किसी न किसी नियम के अन्तर्गत भौतिक शास्त्रों अथवा गणित 
में प्राप्त होता है।' यह एक मान्य सत्य है कि प्रतीक का और उस वस्तु का, जिसका कि प्रतीकीकरण 
हुआ है, उनका सम्बन्ध मूलत: अर्थ-सम्बन्ध है। लगर के अनुसार प्रतीक और उसके अर्थ की समस्या 
एक ही है जिसके द्वारा तकंशास्त्र की ऊध्वंगामी स्थिति का स्वरूप मुखर होता है। 


१. द फिलासफी आफ 'एज-इफ' : वहींगर, To ११॥ $$: | 
२. द फिलासाफी आफ संथमेटिक्स : बटरण्ड रसल, To ३५। 
३. द फिलासफी इन ए न्यू को: लंगर, To २७६॥ | 
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गणित और प्रतीक अथं के दो पक्ष होते हैँ-एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा ताकिक। 
मनोविज्ञान की दृष्टि , कोई भी वस्तु जिसे अर्थ ग्रहण करना है, उसे चिह्न या प्रतीक का रूप 
लेना पड़ेगा। दूसरी ओर, तार्किक दृष्टि से, इन प्रतीकों को एक विशिष्ट विधिक्रम से सन्दर्भ 
(context) की अवतारणा करनी पड़ती है। अतः लेंगर के शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थ 
का नवीन दर्शन सर्वप्रथम प्रतीकों का तार्किक सम्बन्ध है जिसके द्वारा एक विशिष्ट अथं की व्यंजना 
होती है।' गणित के सामान्यतः सभी चिह्न एवं प्रतीक ताकिक अर्थ व्यंजना ही करते हैं और 
अपनी योजना के फलस्वरूप सत्य के किसी अंग का रहस्योद्‌घाटन करते हैं। कुछ विचारको के 
अनुसार गणित के चिल्ल और प्रतीक शब्द के वर्ण ही है जो अव्यक्त बिम्बों की श्रेणी में माने जाते 
हैं।' बीजगणित के प्रतीक ऐसे ही वर्ण हैं जो किसी विशिष्ट मूल्य की व्यंजना करते हैं। इस प्रकार 
की प्रवृत्ति “अंकों” में भी प्राप्त होती है। अंगों का प्रतीकार्थ तर्क-सम्मत होता है। यहाँ पर यह 
ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा के वर्ण जिनका आयोजन शब्द-संगठन में होता है, वे कभी कभी 
स्वतन्त्र रूप से, किसी अर्थ की व्यंजना करते हैं। धाभिक प्रतीको के अन्तर्गत सत्य और ओउम्‌ 
(अ--उ-+-म) के स्वतन्त्र वर्ण-प्रतीकार्थ पर अन्यत्र विचार कर चुका हूँ। गणित सम्बन्धी 
विज्ञानों में इन वर्गों का अर्थ भी कुछ इसी प्रकार का माना जा सकता है। 

अतः, गणित में प्रयुक्त प्रतीकों का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। कला अथवा साहित्य में 
प्रयुक्त प्रतीको से इन प्रतीको का रूप सर्वथा भिन्न है। गणित के प्रतीक कहीं अधिक अव्यक्त हैं. 
उनका रूप उतना स्पष्ट नहीं होता है जितना कला अथवा साहित्य में होता है। गणित के प्रतीकों 
यथा अंक, रेखायें, ज्यामितिक चित्र (Geometrical figures) और वर्ण के द्वारा एक एसी 
भाषा का सृजन होता है जिसे हम कारनप द्वारा विभाजित स्थायी-भाषा (Definite Language) 
के अन्दर रख सकते हैं। इस गणित सम्बन्धी भाषा में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतीक की योजना एक व्यक्त- 
पूर्णता की द्योतक होती है। इस भाषा के अन्तर्गत कलन (Calculus) को भी समावेश किया 
गया है। 

इसके अतिरिक्त गणित तथा भौतिक-विज्ञान में एक अन्य प्रकार की भाषा का प्रयोग 
होता है। इसमें प्रतीकों की योजना केवलमात्र ताकिक ही नहीं होती है। इनका स्वरूप विवरणात्मक 
होता है। रसल और कारनप ने इस प्रकार की भाषा को अस्थायी भाषा (Indefinite- 
Language) की संज्ञा दी है जो स्थायी भाषा से कहीं अधिक व्यंजना-शक्ति से युक्त होती है. 


| १. द फिलासफो इन ए न्यू को: लेंगर, To ५२। 
टर २. द वण्डर आफ AEM : गोल्डवगं, To ८६। 
यका ३. पूर्ण विवेचन के लिये देखिए मेरा शोध लेख “उपनिषद्‌ साहित्य में प्रतीक-वर्शन”, 
; हिन्दुस्तानी (त्रेमासिक), भाग २३, अंक १, जनवरी-माचे १९६२। 
४, द लाजिकल सिन्टेक्स आफ लंगवेज : कारनप, Jo ११-१८। 
५. द फिलासफी आफ मेथाटिक्स : रसल, Jo ८३। 


[भाग ५०, संख्या १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 


वैज्ञानिक प्रतीकवादी-दर्शन ८७ 


इस भाषा के अन्तर्गत प्राचीन गणित और साथ ही भौतिक विज्ञान के वाक्य और उनमें प्रयक्त 
प्रतीको का भी समावेश रहता है। 

इस प्रकार गणित के क्षेत्र में दो प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। एक तो वे जो स्थायी 
रहते हैं अथवा जिनका क्रम एक-सा होता है--जैसे संख्यायें, १, २, ३, ४ आदि। दूसरे वे प्रतीक हैं 
जिनका मूल्य अस्थायी रहता है और उनका अर्थ सदा परिवर्तित होता रहता है--जैसे क, ख, ग 
आदि। इनका अर्थ अनिश्चयात्मक होता है, क्योंकि सन्दर्भ के प्रकाश में उनके अर्थ या मूल्य में 
परिवर्तन होता रहता है। ऐसे अनिइचयात्मक अर्थ-वाहक प्रतीको को *ूपान्तर-अंक' 
(Variables) की संज्ञा प्रदान की गई है।' 


भोतिक-विज्ञान और प्रतीक 


ये प्रतीक अधिकतर विवरणात्मक एवं किसी विशिष्ट धारणा के प्रतिरूप होते हैं। ऐसे 
प्रतीक प्राणिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायन, भूगर्भशास्त्र आदि में प्राप्त होते हैं। ; 
इन विज्ञान के प्रतीकों में अनुभव तथा प्रयोग पर आश्रित किसी विशिष्ट धारणा तथा 
किचार का प्रतिरूप मिलता है। इस प्रकार से ये प्रतीक 'यथार्थ' का विश्लेषणात्मक रूप ही रखते j 
हैं। इन प्रतीकों का काव्यात्मक रूप भी हो सकता है जिस पर हम यथास्थान विचार करेंगे। | 
आधुनिक वैज्ञानिक afe ने मानव-चेतना के स्तरों में एक उथल-पुथल मचा दी है। अनेक 
नवीन आविष्कारों ने प्रतीक-सृजन को क्रिया को एक गत्यात्मक रूप प्रदान कर दिया है। इसका 
प्रमूख कारण ज्ञान के उन स्तरों का उद्घाटन करना है जो अभी तक मानवीय चेतना की परिधि 
में नहीं आ सके हैं। जब मानवीय ज्ञान नित नूतन अभियानों की ओर अग्रसर होता है, तब वह 
उस ज्ञान को स्थायी करने के लिए नूतन प्रतीकों का सहारा लेता है। वेज्ञानिक-प्रतीकवाद के 
विकास ने इस नियम का पूर्णतः पालन किया है। यही कारण है कि नवीन वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्राचीन और रूढि मूल्यों पर आश्रित प्रतीकवाद का संघर्ष रहा है। इसके फलस्वरूप अभौतिक 
यथार्थ के स्थान पर भोतिक-प्रयोगात्मक दृष्टि का विकास भी सम्भव हो सका ।' 
बैज्ञानिक प्रतीकवाद, जैसा कि हक्सले का मत है, एक ए इ्वर्ययुक्त सामान्य भाषा का अंग 
| है। वैज्ञानिक प्रतीकों के सृजन में जहां एक ओर सामान्यीकरण की प्रवृत्ति नज़र आती है, वहीं 
उस सामान्यीकरण से प्राप्त फल का विशिष्टीकरण भी प्राप्त होता है। अन्त में, यह विशिष्टी- 
करण प्रतीक के द्वारा प्रकट किया जाता है। अतः प्रतीक के स्वरूप-विकास में सामान्य और विशिष्ट 
दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं। वैज्ञानिक अपने अनेक प्रयोगों अथवा अनुभवों के 
` आधार पर किसी तथ्य का सामान्य रूप एकत्र करता है। फिर, वह उन एकत्र किये हुये सामान्य 
निष्कर्षो को एक या अनेक प्रतीकों में विशिष्टीकरण कर स्थिर कर देता है,। परमाणु, गुरुत्वा- | 


nn 


१. द लाजिकल सिःटेक्स आफ लेंगवेज, : कारनप, Jo १८९।- 
२. फिलासपी ए न्यू की : एस० के लेंगर, To २२७। 
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कर्षण (Gravity), ऊर्जा (Energy), समय, आकाश (दिक्‌) आदि जितने भी प्रतीक 
हैं, उनमें सामान्यतः उपर्युक्त प्रक्रिया ही प्राप्त होती है। 


बैज्ञानिक धारणाएँ और प्रतीक 


वैज्ञानिक धारणाओं का स्वरूप उपर्युक्त विशिष्टीकरण-प्रक्रिया का फल है। ये धार- 
णायें या तो स्वतंत्र पदार्थों या इकाइयों से सम्बन्धित रहती हैं अथवा उनका रूप सम्बन्धों 
पर (Relations) ही आश्रित है। इन दोनों प्रकार की धारणाओं को प्रतीकों के द्वारा निर्दे- 
शित किया जाता है। अरबन के अनुसार ये धारणाये प्रथम तो केवलमात्र यथार्थ' का प्रतिविब- 
मात्र थीं, परन्तु गत्यात्मक-विद्युत्‌ (Electrodynamics) के आगमन के साथ इन धारणाओं 
का ध्येय यथार्थ का प्रतीकात्मक निर्देशन करना हो गया। यहीं से प्रतीकवाद' विज्ञान का एक 
अटूट अंग हो गया | गत्यात्मक-विद्युतीय सिद्धांत भौतिक पदार्थों का जटिल रूप नहीं है, पर उनके 
सापेक्ष सम्बन्धों का एक सरल निर्देशन मात्र है। अतः वैज्ञानिक प्रतीकवाद का सम्बन्धगत-सिद्धांत 
इस बात पर आश्रित है कि सत्य और यथार्थ की अभिव्यक्ति इकाईयों अथवा आकारों पर 
आश्रित है जो प्रतीकों के द्वारा 'पूर्ण आकार की योजना करती है। अतः यह सिद्धान्त सिद्ध 
करता है कि भौतिक-विश्व का रहस्य, ' सम्वन्थो'' पर आश्रित, प्रतीक की धारणा में समाहित 
रहता है। 

यह सिद्धान्त एक अन्य सत्य की ओर संकेत करता है। यदि विज्ञान इन प्रतीको की अभि' 
व्यक्ति में नाटकीय भाषा का प्रयोग करता है, तब वह कुछ' कहता है और यदि ऐसी नाटकीय 
भाषा का प्रयोग नहीं करता है, तव वह केवल क्रियाशील ही रहता है। उसे और सत्य' का माध्यम 
नहीं बना सकता है। ये प्रतीक तात्त्विक-अभिव्यंजना भी करते हैं और यही कारण है कि विज्ञान 
की विञ्व-सम्बन्धित प्रस्थापनाएं तात्त्विक एवं भौतिक रूपों में प्रतीकात्मक ही होती al 
इस प्रकार वैज्ञानिक-तत्त्व-चितन (Metaphysics of Science) का स्वरूप हमारे सामने 
मुखर होता है। यही बात आइन्स्टीन के सापेक्षवादी-सिद्धांत के प्रति भी सत्य है। आइन्स्टीन 
का शब्द “ga स्थापित सामरस्य” (Pre-established Harmony) की धारणा में इसी 


सत्य का संकेत है। संपूर्ण विश्व का संचालन एक पूर्व स्थापित समरसता के द्वारा ही होता है जो | | 
कार्य-कारण की LAST से घटनाओं को एक सूत्र में अनुस्यूत करता है। इस विचारधारा में वया । 
किसी दार्शनिक चिंतन से कम सत्य है? इसी प्रकार परमाणु का रहस्योद्घाटन सूर्यमंडल के 


रहस्य से समानता रखता है। जिस प्रकार, परमाणु के आकार में केन्द्र के चारों ओर एलक्ट्रात 


परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सौर-मण्डल का केन्द्र सूये है और उसके चारों ओर निश्चित वृत्त | | 


में ग्रह परिक्रमा करते हैं। इस तथ्य में विश्व के प्रति एक तात्त्विक दृष्टि प्राप्त होती है। 


वैज्ञानिक प्रतीकवाद का यह तात्त्विक क्षेत्र 'ईह़वर', 'समय', 'दिक्‌' आदि की धारणाओं में भी ॥ 


१. लॅगवेज एण्ड रियाल्टी : अरबन, To ५२९॥ 
[ भाग ५०, संख्या १ 
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वेज्ञानिक प्रतोकवादी-दर्शन ५९ 


सत्य है। यह सत्य भौतिकवादियों एवं पदार्थवादियों के विरोध में पड़ता है जो विज्ञान को तत्त्व- 
चितन का विषय नहीं मानते हैं। परन्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह प्रवृत्ति वैज्ञानिक 
प्रतीकवाद की संकुचित भावभूमि है, वह भी मानवीय ज्ञान के तत्त्वपरक -रूप का समान अधिकारी 
हे। इस प्रकार काव्यात्मक-प्रतीकवाद की तरह वैज्ञानिक-प्रतीकवाद को प्रत्यावत्तित तत्त्व-चितन 
(Covert Metaphysics) की संज्ञा दी जा सकती है। 


वैज्ञानिक प्रतीक और काव्य 


अनेक विचारको का मत है कि वैज्ञानिक प्रतीको का क्षेत्र काव्य अथवा कला के समान 
नाटकीय नहीं हे और उनके द्वारा रसानुभूतियां सौंदर्यानुभूति संभव नहीं है। इस मत के विहले- 
पण अत्यन्त आवश्यक हैं क्योंकि इसकी समुचित विवेचना पर ही साहित्य और विज्ञान की समन्वय- 
भूमि प्रस्तुत हो सकती है। 
जहां तक सौंदर्यानुभूति का प्रश्‍न है, वैज्ञानिक प्रतीकों में इसका समुचित समावेश प्राप्त 
होता है। उसके लिये केवछ एक विशेष मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा है। यदि हम डार- 
बिन के विकासवादी सिद्धान्त या आइन्स्टीन के सापेक्षवादी सिद्धान्त अथवा मैक्सवल के विद्युत- 
चुम्बकीय सिद्धान्त का अनुशीलन करें, तो इन समस्त नवीन विचार-पद्धतियों की भाषा और उनमें 
प्राप्त प्रतीको की योजना क्या कम नाटकीय रूप से हमारे सामने आती है। अणु और परमाणु 
की महत्‌ शवित को देखकर, नक्षत्र-मंडल के रहस्योद्घाटन को देखकर, दिक्‌ काल और गुरुत्वा- i 
कर्षण की धारणाओं को देखकर क्या हमारे अन्दर जिज्ञासा, कौतूहळमय सौंदर्य-भावना का संचार , 
नहीं होता है ? अन्तर केवल इतना है कि जहाँ कला की सौंदर्यभावना, संवेदना तथा अनुभूति पर 
आश्रित होती है, वहां विज्ञान का सौदर्य -बुद्धि एवं तकं पर अधिक आश्रित रहता है। अतः, मेरे 
i विचार से, वैज्ञानिक प्रतीको का प्रयोग साहित्य में सम्भव है, केवल इस शर्त के साथ कि उन प्रतीकों 
0 का प्रयोग काव्य की रसात्मकता में होना चाहिए। सत्य में यह कवि को प्रतिभा पर आधारित है 
 \ कि वह वैज्ञानिक-प्रतीकों को किस प्रकार बुद्धि, भावना तथा संवेदना से समन्वित कर काव्यानु- 
भूति में एकरस कर सकता है? 2 
मैं अपने उपर्युक्त कथन को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वैज्ञानिक 
प्रतीको और धारणाओं का स्वरूप हिन्दी काव्य में और पार्चात्य-काव्य में समान रूप से मिल 
जाता है। शैली का “प्रोमिथियस अन बाउण्ड”, प्रसाद की 'कामायनी', गिरिजाकुमार माथुर 
का 'शिला पंख चमकीले' और पंत की अनेक स्फुट कविताओं में यदा-कदा वैज्ञानिक चितन पर 
आधारित प्रतीकों और विचारों की काव्यात्मक परिणति प्राप्त हो जाती है। में यहां पर केवल 
. इस दिशा की ओर अनेक वेज्ञानिक.दाशनिकों ने प्रयत्न किए हैं, जैसे डं न्‌, बाइट हेड, 
आइन्स्टीन। इसके लिए देखिये ह्य मन डेस्टनी द्वारा डं न्‌, साइंस एण्ड द माडने Aes द्वारा वाइट 
हेड भौर प्रोसेस एण्ड रिथाल्टी द्वारा वाइट हेड आदि। 
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प्रसाद, पत्त और गिरिजाकुमार मथुर के काव्य में “परमाणु ” की वैज्ञानिक धारणा का 
उल्लेख करूँगा। 

विज्ञान में पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई को 'परमाणु' की संज्ञा दी है। परमाणु के भी अन्दर 
उसकी विद्युत-शक्ति की व्याख्या करने के लिये 'एलक्ट्रान' और 'प्रोटान' आदि की कल्पना की 


गई। एलक्ट्रान ऋणात्मक विद्युत-शवित का और 'प्रोटान' धनात्मक शक्ति का केन्द्र होता है। 
दोनों की शक्तियां निष्क्रियावस्था में रहती है। इसी तथ्य की सुन्दर-काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
'प्रसाद' ने इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 


आकर्षणहीन विद्युत्कण बने भारवाही थे भूत्य 


पूरे महाकाव्य में प्रसाद परमाणु की रचना तथा प्रकृति के प्रति पूर्णरूप से सचेत sl ५ 
धीसवीं शताब्दी के पहले चरण तक परमाणु के रहस्य का साक्षात्कार डाल्टन, बेहर आदि वैज्ञानिकों 
ने किया था। परमाणु की प्रकृति अत्यन्त चलायमान होती है। प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु के 
प्रति आकर्षित ही नहीं होता है, वरन्‌ उस आकर्षण में नवीन सृष्टि-क्रम की संभावनाएं भी निहित । 
हैं। उनके विस्फोट में संहार और निर्माण की समान सम्भावनाएं रहती हैं। इसी परमाण-विस्फोट | 
को 'अनादि ब्रह्म' का रूप देते हुए, गिरिजाकुमार माथुर ने परमाणु-विस्फोट के प्रभाव को इस 
प्रकार प्रदर्शित किया है-- 


हो गया है फिशन अणु का, | 
परम ब्रह्म अनादि मनु काः | 
ब्रह्म ने भी खूब बदला नास, | 
p ; लोक हित में पर न आया काम।' 


र सत्य में यह परमाणु की रचना सौर-मण्डल की रचना का प्रतिरूप कहा जाता है। पर 
माणु स्वयं में एक एक ब्रह्माण्ड हैं. उन्हें विश्राम कहां ? उनका विश्राम मानों प्रकृति की गतिशील ,/ 
विकासशीलता का व्यवधान ही है। अतः आइन्स्टीन के अनुसार परमाणुओं में वेग (Velocity), | 
कंपन (Vibration) और उल्लास (Veracity) तीन की अन्विति प्राप्त होती है। | 
तीनों के सम्यक समन्वय या समरसता में ही सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। प्रसाद ने इसी तथ्य 
को काम-सर्ग में इस प्र कार व्यक्त किया है जो काव्य की दृष्टि से पूर्ण रसात्मक है और साथ ही 
वैज्ञानिक प्रस्थापनाओं की सुन्दर काव्यात्मक परिणति भी--- 

| अणुओं को है «विश्राम कहाँ, 

यह॒कृतिसय वेग भरा कितना। 


eS १. कामायनी : प्रसाद, To २०, चिन्ता सर्ग। 
२. धूप के धान : गिरिजाकुमार माथुर, Jo ८९। 
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वैज्ञानिक प्रतीकवादी-दर्शन ६१ 


अविराम नाचता कम्पन है, 
उल्लास सजीव हुआ कितना॥' 
वग, कपन आर उल्लास--अण्‌ के तीन तत्त्वों की ओर बहुत ही सुन्दर एवं सूक्ष्म संकेत 
कवि ने प्रस्तुत किया है। इसी भाव को पन्त ने कुछ दूसरे प्रकार से व्यंजित किया है-- / 
महिमा के विशद्‌ जलधि में हैं छोटे छोटे से कण। 
अणु से विकसित जग-जीवन, लघु-लघु का गरुतम साधन ॥ 
अणु का लघुता ही उसकी महानता है क्योंकि वे महिमा के रहस्य-सागर के प्राण हैं। वे 
रोते हुए भी सृष्टि के गुरुतम कार्य को सम्पन्न करते हैं। इसी कारण प्रसाद ने परमाणओं 
को चेतनयुवत भी कहा है जिनके अन्योन्य सम्वन्ध में, उनके विखरने तथा विलीन होने में सृष्टि 
का विकास एवं विलय निहित है। 
चेतन परसाणु अनन्त बिखर 
बनते विलीन होते क्षण भर। 
इस प्रकार, वैज्ञानिक प्रतीकों का काव्यात्मक प्रयोग, एक तरह से संवेदना तथा भावना 
के.सयाग स काव्य को धरोहर वन सकता है। मेरे विचार से आज के बुद्धिवादी कवियों के लिये 
विज्ञान ने अनेक ऐसे नूतन आयाम खोल दिये हैं जिनकी ओर कवि की सजन-शक्ति गतिशील हो 
सकती हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में वैज्ञानिक धारणाओं और प्रतीकों का यदा-कदा सुन्दर संकेत 
नाप्त हाता ह, जिन पर एक अलग रूप से ही विचार किया जा सकता है। मेरा यह प्रयास केवल 
उस प्रयत्न की एक कड़ी है। 


= कामायनी : काम-सगे, To ६५। - 
२. गुंजन : पन्त, To २८। 
३. कामायनी : To ८२। 
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आचाय नन्ददुलारे आचार्य नन्दडुलारे वाजपेयी 
आचार्य महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी की जन्मशती' 


अतिशय हर्ष का विषय है कि आज हम आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की जन्मशती 
मनाने को एकत्र हुए हैं। यह जयन्ती अखिल भारतीय स्तर पर मनाई जा रही हे। उत्तर-भारत 
के अनेक नगरों और गांवों तक में द्विवेदी जी की जयन्ती मनाने का उपक्रम हुआ है और हम शीघ्र 
ही इस संवाद को सुनेंगे कि साधारण जनसमाज से लेकर शिक्षित समुदाय और पंडित मंडली तक 


में यह जयन्ती कितने स्वाभाविक और सहज उत्साह से मनाई गई है। वास्तव में यह हिन्दी के | 


और उत्तर भारत के एक युगपुरुष को जयन्ती है और इस दृष्टि से इसका राष्ट्रीय महत्त्व हे। हमें 
यह ज्ञात नहीं कि इसकी आयोजना केन्द्रीय और प्रादेशिक शासनों द्वारा, जो अपने को राष्ट्रीय कहते 
हैं, की गई है या नहीं ? यदि ऐसे आयोजन किये गये होते, तो उसकी सूचना हमें अवश्य मिलती । 
ऐसी सूचनाओं के अभाव में हम यही कह सकते हैं कि शासन-सत्ता की ओर से कोई सुसंगठित 
आयोजन इस निमित्त नहीं किया गया है। इसे हम हिन्दी साहित्य और उसके महान्‌ व्यक्तित्वों 
के प्रति अपनी राष्ट्रीय सरकार की अनवधानता कहें, या उपेक्षा, या अवहेलना, कहना कठिन है। 
सरकारी और अधे-सरकारी माध्यमों से इस प्रकार के आयोजन नये नहीं हैं और अपने देश में भी 
इसकी परिपाटी अज्ञात या अनजानी नहीं है। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों का उपयोग न करना 
शासनसत्ता की किसी प्र शंसनीय प्रवृत्ति का परिचायक तो नहीं ही है। यह हमारी सांस्कृतिक 
रुचि और प्रगति के अविकसित होने का भी एक प्रमाण है। 

हिदी साहित्य के साथ शासकीय शक्ति की अपेक्षा जनशक्ति का अधिक सक्रिय सहयोग 
रहा है और आज के देशव्यापी उत्सव से इस बात की पुष्टि होती है कि जनशक्ति आज भी हमारे 
साथ है और हमें उसका यथेष्ट गर्व और गौरव भी है। आचार्य द्विवेदी जनसमाज के अपने व्यक्ति 
थे और जीवनपर्यन्त जनजीवन की भूमिका पर ही कार्य करते रहे थे। उन्होंने कभी महापुरुष 
या अतिमानव कहलाने की इच्छा नहीं रखी। उनके साहित्यिक कार्य का प्रमख लक्ष्य सामान्य 
समाज तक भारतीय साहित्य और संस्कृति की निधियों को पहुँचा देने का था। इस लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए उन्होंने पंडितों की भाषा न अपनाकर सामान्य पाठक की समझ में आने योग्य भाषा अपः 
नाई। उनकी शैली में सरलता और स्पष्टता थी। उच्चतर पांडित्य की बातों को भी वे बोधगम्य 


fo 


१. प्रयाग सें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित द्विवेदी जन्मदाती समारोह 
के अवसर पर अध्यक्ष-पद से दिया गया लिखित भाषण । 


[भाग ५०, संख्या १ 
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आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी की जन्मशती ६३ 


बनाकर सरस्वती' के पाठकों के सम्मुख रखते थे। कुछ लोग उनके इस साहित्यिक कार्य में गांभीर्य 
और पांडित्य की कमी वतलाते हैं परन्तु द्विवेदी जी का लक्ष्य कुछ और था। वे कोरे साहित्यिक 
न थे, वरन्‌ युगजीवन के परिष्कारक साहित्यकार और मनीषी थे। उनकी रुचि सिद्धान्तो के ऊहा- 
पोह में उतनी नहीं थी, जितनी व्यावहारिक तथ्यों को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में थी । द्विवेदी 
जी के समस्त कार्यों और उनकी साहित्य-साधना को ठीक-ठीक समझने के लिए हमें उनके इस 
स्वरूप को ध्यान में रखना होगा। 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगी भी यद्यपि भारतीय समाज के नवजागरण की 
| प्रेरणा से प्रभावित थे, परन्तु उनके सम्मुख नवीनोन्नयन की कोई सुनिश्चित रूपरेखा नहीं थी। 
| यही कारण है कि उस युग के लेखक अपनी रुचियों और शैलियों. में अधिक भिन्नता और विविधता 
रखा करते थे। भारतेन्दु युग के लेखकों की शेली, विचारधारा और वक्तव्यो में एक केन्द्रीयता 
की अपेक्षाकृत कमी थी। उस समय जो पत्र-पत्रिकाये प्रकाशित हुई थीं, उनमें लोकरुचि के उन्नयन 
| का उतना ध्यान नहीं था, जितना वैयवितक रुचियों के प्रकाशन का था। कदाचित्‌ इसीलिये 
भारतेन्दु-युग की पत्रिकाएं स्थायित्व न ग्रहण कर सकीं। 
| * आचार्य द्विवेदी जी का कायं अधिक व्यवस्थित, संगठित और लोकपरक at) उनके 
| सम्मुख राष्ट्रीय जीवन के विविध पक्षों का एक साथ समाहार करने की अधिक स्पष्ट रूपरेखा 
| थी। 'सरस्वती' के माध्यम से उन्होंने इस रूपरेखा को साकारता देकर हिन्दी साहित्य में नये 
युग का समारंभ किया। इतिहासञ्ञों ने इसे साहित्य का द्विवेदी-युग कहा है। किसी व्यक्ति के ; 
नाम से युगविशेष का उल्लेख इतिहास की एक असाधारण और आइचर्यजनक घटना है। द्विवेदी 
जी की भाषा-शली, लेखन प्रणाली जिस प्रकार सुसमन्वित है, शायद ही किसी दूसरे लेखक में वैसा 
समन्वय दिखाई दे। 

भाषा के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी जी का महत्व अपरिमेय कहा जायगा। इसके पूर्व हिन्दी- 
भाषा का अपना कोई प्रतिमान नहीं था। उर्दू फारसी से भरी, संस्कृत के अपरिचित प्रयोगों से 
भरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय शब्दावली से भरी भाषा के विविध अस्त-व्यस्त रूप दिखाई देते थे। 
व्याकरण की शिथिलता ही नहीं, नियमहीनता भी हमारी भाषा में व्याप्त थी। इन सबको एक 
व्यवस्थित सांचे में ढालकर लोकप्रिय और व्यावहारिक साहित्यिक भाषा का निर्माण द्विवेदी जी 
ने किया था। उनकी इस भाषानीति और भापास्वरूप पर बहुत सी टिप्पणियां लोग किया करते 
थे। परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि किसी भाषा को विस्तार और व्यवस्था देने के लिए कोई न 
कोई समन्वय मागं निकालना ही पड़ता है। द्विवेदी जी की भाषा-नीति और उनका भाषा-स्वरूप 
इसी समन्वय का प्रतीक और प्रतिनिधि रहा है, जिससे अतिवादियों को संतोष नहीं होता, पर जो 
भाषा के राष्ट्रीय स्वरूप के लिए वांछनीय है। 

द्विवेदी जी उर्दू और फारसी प्रयोगों के विरोधी नहीं थे। उनकी अपनी भाषा में ऐसे 
प्रयोग बहुतायत से मिलते हैं, परन्तु वे हिन्दी और उर्दू का अन्तर समझते थे। समझते क्या थे, इर 
अन्तर का उन्होंने ही निर्देश किया था और तभी हिन्दी की अपनी स्वतंत्र सरणी बन सकी २ 
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उर्द के रास्ते से भिन्न थी। किसी भाषा में दूसरी भाषाओं के प्रयोग आते हैं और आने चाहिये 
परन्तु उर्दू और हिन्दी की खिचडी तैयार करने के द्विवेदी जी पक्षपाती नहीं थे। आज हम उदू 
और हिन्दी को एक में मिलाने की जो आवाजें कभी-कभी सुना करते हैं, उनका प्रयोजन कुछ आर 
ही है। एक समय था, जब उदू वाले हिन्दी को सभ्य भाषा मानने को भी तयार नही थ। उसे 
गँवारू जवान कहा करते थे। जब द्विवेदी जी और उनके समान लेखका के कारण हिन्दी देशव्यापी | 
भाषा का पद पाने लगी, जब उसके बोलने और पढ़ने लिखनेवालों को सख्या राष्ट्रव्याती हा गई | 
और जब हिन्दी साहित्य में युगीन भारतीय चेतना का संपूण प्रतिफलन होने लगा--संक्षेप में जब | 
हिन्दी राष्ट्रीय संस्कृति की वाहिका वन गयी, तब उसे फिर से विघटित करणे के प्रयोग किये | 
जाने लगे हैं। भाषाओं के इतिहास का कोई भी जानकार इस नया TT नेच्छा के अर्थ को समझ 
सकता है। यदि किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाय, जो नवीन हिन्दा भाषा । उसका वतमान 
समद्विशाली स्वरूप देने में सबसे अधिक सहायक हुआ है, तो वह पुण्य नाम आचाय महावा ATS a 
द्विवेदी का ही होगा। | 
विचारों के क्षेत्र में द्विवेदी जी को आकलनकर्ता कहा जाता हे ओर SAT मौलिक विचारों | 
की कमी बताई जाती है। परन्तु यह दृष्टि बहुत कुछ एकांगी ओर एक सामा तक भ्रान्तिपूण फी | 
ॐ । द्विवेदी जी अपने विचारों में इतने आस्थावान और अडिग रहे हैं कि प्राचीन और नवीन, | 
भारतीय और विदेशी, समीप और दूरवर्ती भाषाओं में व्यक्त किये गये विचारों को एक मौलिक | 
सांचे में ढाल ah | यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि समस्त बिखरी हुई विचार-राशि को | 
वे अपने व्यक्तित्व के माध्यम से एक समाहित स्वरूप दे सके। सारा इतिहास और उसकी समस्त | 
विचारणाय जब एक व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हों और वह भी इतने सार्थक 
| रूप में रखी जा रही हों, तव उस माध्यम में मौलिकता न देखना विलक्षण हेत्वाभास हे । द्विवेदी 
d जी की प्रतिभा ग्राहिका प्रतिमा थी, परन्तु वह लक्ष्यनिष्ठ भी थी। यदि वे केवल आकलनकर्ता 
होते तो उनके विचारों में कोई समग्रता न पायी जाती। परन्तु द्विवेदी जी के विचार सुसमन्वित 
और समग्र हैं। उनमें किसी प्रकार की अस्पष्टता या दुरूहता नहीं है। विचारों के क्षेत्र म द्विवेदी ,/ 
जी की मौलिकता इसी समन्वय और समग्रता की भूमि पर देखी जा सकती है। मूल रूप में लक्ष्य 
निष्ठ होने के कारण द्विवेदी जी अनेकांतवादी न वन सके । पर अनेकांत न बनना मौलिक प्रतिभा 
की कमी का परिचायक कभी नहीं कहा गया। द्विवेदी जी भारतीय समाज के बुद्धिजीवी और 
प्रगतिशील युग के स्रप्टा और प्रतिनिधि थे । वे अतिमानवीय तथ्यों और रहस्यमूलक भावनाओं 
की अपेक्षा प्रत्यक्ष और गोचर स्थितियों के द्रष्टा थे। उन्होंने अपने निबंधों और पुस्तकों में वैदिक 
युग से लेकर आधुनिक युग तक की जिन विचारणाओं का उल्लेख किया है, वे सवसे पहले उनकी 
बुद्धि और कसौटियों पर कसी गई थी। द्विवेदी जी की लेखनशैली ताकिक और बुद्धि-सम्मत है! 
उनके जीवन में छोकदृष्टि और युगदृष्टि का भी सम्यक्‌ योग है। इस भूमिका पर उनका समस्त 
लेखन एक समन्वय सूत्र में बंधा हुआ है। उनके समस्त साहित्यिक निर्माण में उनका व्यक्तित्व 
व्याप्त है। यह स्वतः एक ऐसी मौलिकता है, जिसे आंख-ओट नहीं किया जा सकता | 
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आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की जन्मशती ६५ 
| छ 
+ साहित्यिक विचारणा के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने एक नयी दृष्टि का संचार किया। उन्होंने 
3 रीतिकालीन काव्य की दरवारी पद्धति का प्रत्याख्यान किया। उनकी श्रृंगारिक और अतिवादी 
3 पद्धति का प्रतिवाद किया। नवीन काव्य में नवीन युग-चेतना और भावों के औदात्य का पक्ष ; 
| लिया। प्राचीन काव्यशास्त्र में साहित्य का मुख्य उद्देश्य आनन्द की सृष्टि करना कहा गया है। 
i काव्य की आत्मा 'रस' ही आनन्द का पर्याय है। परन्तु रीतिकालीन कवियों ने इस आनन्दमलक 
| रस को एक संकोण दायरे में पहुंचा दिया था । आचायं द्विवेदी जी ने काव्य और उसकी आत्मा रस 
| को विशद बनाने का प्रयत्न किया 21 उनकी रस-संवंधी व्याख्या को हम थोड़े विस्तार में देखेंगे। 


। यहां हम आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी जी की 'वाग्विलास' पुस्तक की 'निवेदन' शीर्षक 
| भूमिका में आई हुई कुछ पंक्तियों को उद्धूत करते हैं जिनसे रस संबंधी द्विवेदी जी के विचारों का 
K कुछ आभास मिलता है। वे लिखते हैं-- 
“मनुष्य का हृदय अनेक विकारों का आकार है। यों तो वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, पर 
न कारण उपस्थित होते ही जागृत हो उठते हैं। उनके जागरण से मनुष्य तदनुकूल व्यवहार करने 
| लगता है। यह जागरण जितना ही उद्दाम या प्रवल होता है--मानवीय व्यवहार भी उतना ही 
| कठोर हो जाता है। इन जागृत विकारों का ही नाम 'रस' है। काव्य-शास्त्र में इन्हीं की संज्ञा 
रस है। इनकी प्रेरणा से जो काम होते हैं उनके कुछ चिन्ह भी मनुष्य में प्रकट हो जाते Sl चाहें 
तो आप इन्हीं को 'अनुभाव' कह सकते हैं।” 
रस-विपयक इस संक्षिप्त उल्लेख की ओर दृष्टिपात करते ही हमें कुछ बातों का अनायास 
परिचय मिळता है। पहली बात यह है कि इस उदाहरण की शब्दावली शास्त्रानमोदित या परः 
म्परागत नहीं है। नवीन विवेचना की भूमिका पर ही इसमें विचार किया गया है। मनुष्यों के 
हृदय में वासना-रूप से कतिपय मनोभाव अप्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। काव्याध्ययन के द्वारा 
; वे सुप्त भाव प्रसंगानुकूल जागृत होते हैं और काव्यास्वाद की सृष्टि करते हैं--यह काव्यास्वाद 
७ ही रिस है। वासना रूप में संस्थित इन स्थायी भावों का जागरण कवि के काव्यवैशिष्ठय के अन- 
| | सार कभी अतिशय तीव्र और कभी अपेक्षाकृत मन्द हो सकता है, परन्तु प्रत्येक स्थिति में आस्वाद 
छ | की भूमिका तो रहती ही है। 
द्विवेदी जी ने आस्वाद के एक दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दिलाया है। मानवीय व्यवहार 
का काव्यास्वाद से प्रभावित होना और तदनुरूप बन जाना। जिस काव्य में यह प्रेरणा-शवित 
जितनी अधिक होगी मानवीय व्यवहार उससे उतना ही अधिक प्रभावित होगा। रस-संबंधी 
i यह विवेचना शास्त्रीय शब्दावली में अभिव्यक्त न होकर भी नवीन है। रस की शास्त्रीय धारणा 
आवरण-भंग जनित आत्मतत्व के उन्मीलन पर आश्रित है। रस विशुद्ध आनन्दमलक होता है 
आनन्द ही काव्य की चरम उपलब्धि है परन्तु द्विवेदी जी आनन्द का उतना आग्रह नहीं करते- 
जितना काव्यास्वाद के पश्चात्‌ होने वाले मानवीय व्यवहार का करते हैँ। रस की यह्‌ उपयो- 
गितावादी व्याख्या द्विवेदी जी से ही आरंभ होती है और आगे चलकर यह अनेकानेक रूपों में 
परिणत होती है। cate 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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काव्य के स्वरूप और कवि-कर्तव्य के संबंध में द्विवेदी जी ने कई लेख लिखे हैं। कवि- 
कर्तव्य संबंधी विचार अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के आधार पर निरूपित किये गये हैं, परन्तु कविता 
के स्वरूप और प्रभाव के संबंध में कई नवीन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। मिल्टन के सुप्रसिद्ध 
विचार का अनुमोदन करते हुए द्विवेदी जी ने काव्य में सरलता या सादगी, जोश या प्रभविष्णुता 
और असलियत या तथ्यपरकता का अनुमोदन किया है। सादगी का संबंध उन्होंने भाषा-प्रयोग 
से माना है और काव्य की भाषा को बोलचाल की भाषा के अधिक समीप रहने का प्रस्ताव किया 
है। काव्यभाषा संबंधी द्विवेदी जी के ये विचार वड्सवर्थ के विचारों से मिलते-जुलते हैं। जोश 
या प्रभविष्णुता हृदयपक्ष से संबंधित है। कृत्रिम कल्पना और अतिरंजित अर्थव्यंजना को छोड़कर 
कवि को हादिकता का सरल मार्ग अपनाना चाहिए। आलंकारिता की अपेक्षा भाव-सौन्दर्य पर 
उनका अधिक आग्रह था। असलियत से उनका अभिप्राय वक्तव्य वस्तु की यथातथ्यता से है जो 
जीवन और जगत के सूक्ष्म निरीक्षण से प्राप्त होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य 
के ये तत्व नई युगचेतना से संबंधित हैं और प्राचीन व्याख्याओं से अधिक संबंध नहीं रखते | 
साहित्य की व्यावहारिक भूमिका पर द्विवेदी जी लोकप्रियता, लोकरंजकता और चमत्कार 
के पक्षपाती रहे हैं। उन्होंने अपने अनेकानेक निवंधों में प्राचीन कवियों और उनके काव्य को बड़े 
ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन निबंधों में द्विवेदी जी की शैली अधिक आत्मीय है। 
संस्कृत और हिन्दी के पुराने कवियों के रोचक उद्धरणों को देखने पर द्विवेदी जी की ग्राहिका प्रतिभा 
का साक्षात्कार होता है। वे काव्य के चमत्कार सूचक उद्धरण देते हैं। पाठक स्वभावतः अधिक 
“मात्रा में प्रभावित होते हैं और लेखक के आशय को हृदयंगम कर लेते हैं। द्विवेदी जी में काव्य- 
विवेक के सटीक और प्रभावशाली उद्धरणों की क्षमता अत्यन्त असाधारण थी। यद्यपि यहां 
हम आचार्य द्विवेदी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की लेखन-शैली का अन्तर नहीं दिखा रहे हैं, 
परन्तु प्रसंगवश यह कहना आवश्यक है कि आचार्य शक्ल के निबंधों में गांभीय अधिक है किन्तु 
'छोकरंजकता अपेक्षाकृत कम है, जबकि द्विवेदी जी के निवंधों में यह दूसरा पक्ष अधिक परिपुष्ट 
होकर आया है। इस छोकरंजक पक्ष के निर्माण का कौशल जितना द्विवेदी जी में था, आधुनिक 
युग के शायद ही किसी अन्य लेखक में पाया जाता हो। 
आधुनिक काव्य और साहित्य की विवेचना करते हुये द्विवेदी जी अधिक प्रखर हो गये 
हैं। प्राचीन संस्कृत कवियों के संबंध में वे जितने सहृदय हैं, आधुनिक लेखकों और कवियों पर 
उनकी आलोचना उतनी ही तीव्र हो गई है। आधुनिक साहित्य की आलोचना में उनका सबसे 
अधिक ध्यान भाषा की शुद्धि की ओर रहा है। लेशमात्र भी स्खलन उन्हें सह्य नहीं था। र्से 
कुछ लोग भले ही अतिरिक्त कटु कहें, परन्तु उस समय की यह आवश्यकता थी कि खड़ीबोळी के 
प्रयोग शुद्ध और परिनिष्ठित हों। उनमें ब्रजभाषा या अन्य प्रादेशिक भाषाओं की पदावली का 


योग न हो। इस सामयिक कतंव्य की पूर्ति करते हुए द्विवेदी जी किसी प्रकार की छूट नहीं देता | 


चाहते थे। यहां उनका साहित्यिक प्रहरी या नियामक का स्वरूप अधिक प्रत्यक्ष हुआ है। द्विवेदी 
जी का दुसरा आक्षेप श्खुंगारिकता के आधिक्य के प्रति था। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की ती 
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भर्त्सना की ही है, कालिदास जैसे महान्‌ सांस्कृतिक कवि को भी नहीं छोड़ा। 'कालिदास की कविता' 
शीर्षक अपनी पुस्तक में जहां उन्होंने उनके गुणों का भरपूर आलेख किया है, वहीं उनके उच्छल 
श्यृंगार के प्रति अपनी विरुचि भी प्रदर्शित की है। द्विवेदी जी उन रीतिवादी प्रतिमानो को स्वीकार 
नहीं करते थे, जिनमें कविता रसों और अलंकारों की वाहिका मात्र कही गई थी। इसी पुरानी 
परिपाटी का अनुवर्तत करते हुए जिन लोगों ने कवि के रूप में विहारी, देव या केशवदास की श्रेष्ठता 
का उल्लेख किया है, और उन्हें सूर और तुलसी की समकक्षता में रखा है, उनके विचारों का खुला 
प्रतिषेध द्विवेदी जी ने किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य और समीक्षा के आदर्शों में 
आचार्य द्विवेदी जी एक सु निश्चित धारणा के प्रवर्तक हैं। द्विवेदी जी के अन्य सहकारियों ने ही 
नहीं, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे प्रशस्त लेखकों ने उनके आदर्शों का बहुत दूर तक अनुवतंन किया 
है। द्विवेदी जी के इस साहित्यिक और वैचारिक नेतृत्व के कारण ही उनके युग को ट्विवेदी-युग की 
अभिधा दी गई थी। 

साहित्य और भाषा के क्षेत्रों में द्विवेदी जी का यह नेतृत्व उनकी पत्रकारिता के माध्यम 
से संपन्न हुआ था। अतएव उनके पत्रकार रूप की अभ्यर्थना करना हमारा कतंव्य है। द्विवेदी 
जी के पूर्व हिंदी पत्रकारिता अपनी प्रयोगावस्था में थी। द्विवेदी जी ने उसे वयस्कता और प्रौढ़ता 
प्रदान की। हिंदी पत्रकारिता से उन्होने कोई गौरव-लाभ नहीं किया, उनसे पत्रकारिता गौर- 
वान्वित हुई है। भारतीय पत्रकारों में श्री सी० वाई० चिन्तामणि, श्रीनिवास शास्त्री, रामानन्द 
चटर्जी, गणेशशंकर विद्यार्थी आदि के साथ द्विवेदी का शुभनाम समान महत्व का अधिकारी है। 
वही निष्ठा, वही निर्भीकता, वही बहुज्ञता जो उन लोगों में थी, द्विवेदी जी में भी थी। बल्कि 
विशुद्ध परिश्रम और जानकारी की भूमिका पर द्विवेदी जी उनमें से अधिकांश से आगे थे। मासिक 
प्रकाशनों के क्षेत्र में 'सरस्वती' का प्रकाशन और संपादन, ऐतिहासिक महत्व की घटना बन गयी 
है। सरस्वती' में विषय-वेविध्य के मध्य एक समग्र अन्विति रहा करती थी, वह अन्विति द्विवेदी 
जी के व्यक्तित्व की अन्विति थी। बहुरूपता में एकरूपता का इतना विशिष्ट उदाहरण अन्यत्र 
कठिनाई से मिलेगा। वर्तमान समय में अनेक महापुरुषों की स्मृति में अनेकानेक शासकीय आयोजन 
किये गये हैं। पिछले वर्ष महाकवि रवींद्रनाथ की शत-वार्षिकी के उपलक्ष में समस्त देश के प्रमुख 
नगरों में रवींद्र-भवनों का निर्माण हुआ है, जिनमें नाट्यमंच और अन्य साहित्यिक और कलात्मक 
अनुष्ठानों की स्थायी व्यवस्था की गयी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में द्विवेदी जी का अपूर्व वेशिष्ट्य 
हमें प्रेरित करता है कि हम यह मांग करें कि देश के मुख्य भागों में पत्रकारिता की शिक्षा के लिये 
नवीन संस्थान निर्मित हों और उन समस्त संस्थानों को द्विवेदी-संस्थान का अभिधान दिया जाय। 
इस प्रकार का निर्णय अत्यन्त समयोचित और स॒मीचीन है। द्विवेदी जी की स्मृति-रक्षा के प्रति 
यह हमारा एक न्यूनतम कतंव्य है। हमारे इस प्रस्ताव की पुति शासकीय अधिकारियों द्वारा किस 
रूप में और किस सीमा तक होगी, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते परन्तु राष्ट्रीय जीवन का 
प्रतिनिधित्व करने वाली शासन-सत्ता को एक आवश्यक सुझाव तो दे ही सकते हैं। 
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सुनते रहे हैं। अन्य अनेक महापुरुषों के चरित्रों से भी हम परिचित हुँ ae उदाहरण बहुत कम 

मिलते हैं जब अत्यन्त सामान्य परिवार का एक ग्रामीण व्यक्ति अपने N EEIE और अध्यवसाय 

से इतने बड़े समुदाय का इतने दीघं समय तक नेतृत्व कर सका हो। द्विवेदी जी के पास राजनीतिक 
या सामाजिक नेताओं का सा पार्टी या दल-संगठन नहीं था। न उन्हें किसी बड़े कोष पर कोई 
अधिकार था। लेखनी उनका साधन थी । श्वेतपत्र उनके उपादान थे। पाठक समुदाय उनका 
संबल था। सरस्वती की आराधना उनकी साधना थी। जन-जीवन की जागृति उनका ध्येय 
था। राष्ट्रीय चेतना का अभ्युदय उनका लक्ष्य था। एक निःसाधन और निःसंगल व्यवित के 
oe का इतना बड़ा उदाहरण एक अचंभा है। उस उद्योग की संपूर्ण सफलता एक चिर- 
स्मरणीय और चिरप्रेरणाप्रद तत्व है। आज आचार्य द्विवेदी का स्मरण करके हम एक ऐतिहासिक 
महत्व के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। हमारी कामना है कि उनके दिव्य प्रकाश से हम सबकी 
आत्माएं चिरदिन तक प्रकाशित होती रहें। 
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बिह्रारी-सतसइ का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन : 
कारकीथ रूप तथा परसगं 


सामान्यतः कारकीय रूपों को 'विभक्ति' अथवा 'विभक्तिःप्रत्यय' के नाम से अभिहित 
किया जाता है। यद्यपि योरोपीय भाषाओं में संज्ञाओं का सम्वन्ध उपसगा (Prepositions) 
द्वारा प्रकट कियां जाता था किन्तु प्राचीन भारतीय आर्यभाषा-काळ से ही उपसर्ग क्रियाओं के साथ 
जुड़ने लगे थे जिससे इनके द्वारा संज्ञाओं के कारक सम्बन्ध द्योतित न होकर शब्दों के प्रातिपदिक 
रूथ में विभक्ति प्रत्यय लगाकर भिन्न भिन्न कारक के रूप निष्पन्न किए जाने लगे। 

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा में आठ कारक थे और प्रत्येक कारक का एक वचन, द्विवचन 
एवं बहुवचन रूप अलग अलग विभक्ति प्रत्ययो के योग से बनता था। इस प्रकार प्रत्येक शब्द 
के चौबीस रूप होते थे। मध्य भारतीय आर्यभाषा-काल में शब्द-रूपों की बहुलता घटने लगी 
और एक ही विभक्ति से युक्त शब्द रूप के द्वारा कई कारकों का एक साथ काम लिया जाने लगा 
जिससे चौबीस रूपों के बजाय केवल पाँच-छः रूप बच Wl यहाँ तक कि अपश्रंशकाल में केवल 
तीन वर्ग रह गए। 

रूपों में घटती के कारण मूल रूप अस्पष्ट बनता गया। फलतः कारकों को प्रकट करने के 
लिए सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ने लगी । सर्वप्रथम सम्बन्ध कारक के साथ सहायक शब्द 
प्रयुक्त हुए, फिर अन्य कारकों में भी यह प्रथा अपनाई गई। विभक्ति प्रत्ययो में कमी और सहायक 
शब्दों में बुद्धि का तारतम्य चलता रहा जिसके फलस्वरूप आधुनिक आर्यंभाषा-काल में विभिन्न 
भाषाओं में विभक्ति प्रत्ययों की संख्या पर्याप्त न्यून एवं विषम बन गई और शब्दों के अर्थ-स्पष्टी- 
करण के लिए सहायक शब्द अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगे। 

थे सहायक शब्द ही 'परसगं' कहलाते हैं। इन परसगों की संख्या काफी अधिक है। 

इस प्रकार यह देखा जाता है कि आधुनिक आर्यंभाषाओं में शब्दों का सम्बन्ध दो प्रकार 
से व्यक्त किया जाता है-- 

(१) प्राचीन भारतीय आर्यंभाषा के अवशिष्ट विभक्तप्रत्ययो से। इन्हें हम कारकोय 
रूप अथवा सविभक्तिक रूप कहेंगे। 

(२) परसर्गो के प्रयोग द्वारा--हिन्दी में कर्ता के कत्तरि प्रयोग एवं सम्बोधन के अति: | 
रिक्त शेष कारकों में निम्नलिखित परसगं व्यवहृत होते हैं-- 
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कर्ता, कर्मणि एवं भावे प्रयोग में ने, कर्म सम्प्रदान में को, (सम्प्रदान में के लिए' भी) 
करण-अपादान में “से”, सम्बन्ध में “का, की, के”, तथा अधिकरण में “में, पर । 
इनके अतिरिक्त अनेक क्रियावाचक विशेषण पद (Participles) भी परसर्गों की 
भाँति प्रयुक्त होते हैं। इन्हें हम अन्य “परसर्गीय पदावली” के नाम से अभिहित करेंगे; यथा-- 
आगे, ऊपर, पीछे, बीच, भीतर, साथ आदि। 
यद्यपि बिहारी सतसई में मूल शब्दों में विभिन्न कारकों के अन्त्य सन्निहित पाए जाते हैं 
जिनसे सम्प्रदान तथा अपादान के अतिरिक्त अन्य सभी कारकीय रूप सम्पन्न होते हैं, फिर भी | 
कुछ कारकीय परसर्गो के प्रयोग विभिन्न कारकीय रूपों की प्राप्ति के लिए भी हुए हें । | 
बिहारी सतसई में मूल शब्दों में कर्त्ता, कर्म, करण, सम्वन्ध, अधिकरण तथा सम्बोधन | 
कारक के अन्त्य निहित हैं। 
कर्ताकारक--इस कारक के अन्त्य संज्ञा प्र।तपदिक के सभी अन्त्य हो सकते हैं परन्तु ४7 
विशेष ध्यान देने योग्य अन्त्य-अ तथा--उ हैं। कर्त्ताकारक में एक ही शब्द के दो रूप प्राप्त होते | 
हैं--अकारान्त रूप, जो प्रायः अति प्रचलित है तथा उकारान्त रूप जो कर्ताकारक के अतिरिक्त 
कर्म, करण, सम्बन्ध तथा सम्बोधन कारकों के द्योतन के लिए प्रयुक्त GATS | ये उकारान्त रूप | 
व्यंजनान्त शब्दों के साथ ही मिळते हैं। । 
ललनु ५३०.२ ललन ७०१.२। रितुराज्‌, ४७५. १ रितुराज ४७७.२ (वसन्त ने) | 
स्याम्‌, २८४.२ स्याम ३६. १ (श्याम ने) । 
(E, १८३. १ कर्मकारक) 
(स्यामु ३०२.२ सम्बोधन) 
बहुवचन में भी यही उकारान्त रूप बना रहता है। 
d कर्मकारक--इस कारक के अन्त्य-आ-इ,-उ-ऐ,-ओ तथा -हिं हैं। इनमें से उ तथा हिं 
अन्त्य विशिष्ट हैं। 
बिहारी सतसई में अ अन्त्य के द्वारा कमंकारक का द्योतन हुआ तो है परन्तु यह स्थिति- 
जन्य है। 
पिय : ४५. १। फौज ८२. १। वाल ७६. १।-इ अन्त्य बहुवचन के ही साथ प्रयुक्त 
मिलता है। 
दृग: दृगनि ३९८.१। पति: पतिनि ७१२.२। अधिकरण कारक के द्योतन के लिए 
भी समान स्थिति में -इ अन्त्य प्रयुक्त मिलता है। 
एकवचन तथा बहुवचन दोनों मे--उ अन्त्य संज्ञा के साथ संयुक्त होकर कर्मकारक का 
द्योतन करते हैं। बिहारी सतसई में ऐसे अनेक उदाहरण हैं :-- 
0 Pea ee ६२७.१, ६५१.२, AL ५४८.२ 
f इ A RR 
बामु ~ ३०२२ स्यामु १८३.१, २८४.२ 


| 
l 
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ir बिहारी-सतसई का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन: कारकीय रूप तथा परसगं ७१ 
| बंहुवचन : अधमनु २१८.१. प्राननु ३३७.२ 
| तियनु २९७.२ 
i ददौरन्‌ २४७.२ हाथनु २३५.२ 
| संज्ञा शब्दों में--ओ अन्त्य के संयोग से कर्मकारक के साथ ही बल प्रयोग प्राप्त होता है 
i अधिकरण कारक के द्योतत के लिए भी--औ अन्त्य प्रयुक्त हुआ है। 
| पारौ ४८१.१ हियौ २९.२, २६०.२ 
4 नहि अन्त्य के द्वारा अधिकतर कर्मकारक रूप निष्पन्न हुए हैं, परन्तु यह अधिकरण कारक के द्योतन 
i के लिए भी प्रयुक्त मिलता 21 
गोरिहि ५१३.२ छविहि १०६.२ 
x .तर्ना ७६.२ नेहहि १४४.२ 
ससिहि ५३.१, २२६.२ faig ३५०.१, ३७१.२ 
-ए अन्त्य के द्वारा कर्मकारक रूप बनता तो है परन्तु उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता ।' ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह--हि का विकसित रूप है। 
३ गढ्वै १०.२, ३४४.२ TG ५४३.२ 


नावें ३८०.२ भोटे ७०१.२ 
करणकारक--इस कारक के अन्त्य--उ तथा--ए हैं। --उ अन्त्य अनिवार्यंतः बहुवचन 
रूपों के साथ प्रयुक्त मिलता है। --ऐं अन्त्य का एक ही उदाहरण उपलब्ध है। इन अन्त्यों में 
से --उ कर्ता तथा कर्मकारकों के लिए और --ऐं कर्मकारक के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं। 


अँगुरिन्‌ ६३४.२ (अंगुलियो से) 
आंगुरिना ६३२.२ (अंगुलियो से) 
उरोजन्‌, २४९.२ . (स्तनों के द्वारा) 
RA ९९.२ (गुलेलो के द्वारा) 
रिसनु २८७.१ (रिसों केकारण) 
-णऐं अन्त्य: . . र 
मार्थे ४९२.२ (माथ द्वारा, माथ से) 
सम्बन्ध कारक--इसके अन्त्य--इया, --उ तथा - हँ हैं। 
अगस्तिया ८४.१ (अगस्त की) 
ओउनुहीबिच ६२७.१ (ओठौं के ही बीच) 
ओठनु बिच ३०२.२ (ओठों के बीच) 
ae १७५.२ (घर के) 


अधिकरण कारक--इसके अन्त्य --इ, --उ, आए, आएँ, जप, -एं, 
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=g ३ डारिनि ४३९.२ (डालो मे) 
fafa ३६५.२ (हृदयों में) 
कदी: BET, ४६३.२ (छटा में) 
दिनन्‌ २६७.२ (दिनों में) 
नैननु ८१.१ (नथनों में) 
बाट्‌ ४७६.१ (मार्गो में) 
मुरवानु २०९.२ (गद्ठों पर) 
सखिन्‌ २४७.२ (सखियों पर) 
-TN | उजेरे ४६३.१ (प्रकाश में) 
गरें १६९.२ (गले पर) 
गुनें ४५५.२ (गुण पर) 
= ay 5 गाडे ९९.१ (गड्ढे में) 
प्याले ६५०.२ (प्याले में) 
सुपने ११४.१ (स्वप्न में) 
गरे ६४३.२ (गले में) 
चहले ४६८.१ (चहले में) 
डोरें ७.२ (डोरे में) 
fea ३६.२, ९९.१, १५१.२ (हृदय में 
--ओ : feat ५२८.१ (हृदय में) 
| —fe : प्रकृतिहि ३४५.१ (प्रकृति में) 
a महिँ ४८६.१ (पृथ्वी पर्‌) 
मही RRR (प स) 
सम्बोधन कारक--इसके अन्त्य --ए, —U हैं। 
राधिके २७.१ (हे राधा) 
पाहुन ५६५.१ (हे पाहुन) 


कर्ताकारक के लिए किसी प्रकार के परसगं का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु संज्ञा के 
मूळ रूप तद्वत प्रयुक्त किए गए हैं। 
कर्मकारक के लिए कौ' का प्रयोग हुआ है (को) 


घर कौ ४६१.२, ५९८.१, ७०१.२ 
जगत को ४४९.२ 
तट कौ ६९३.२ 
भवन कौ ८६.१ 
रस कौ १३३.१ 
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करण कारक के लिए --तें, पे, सौं का प्रयोग हुआ है ( = से, द्वारा) 


घूटेन्‌ तै ६६६.२ कमल सौं ३६.१ 
TT ११८.१ कलीहीसौं Yvos 
खेल पै ५९.१ दीठि at २४३.२ 
सखिनु पै १४६.१ पट सौं ५५५.२ 
सम्प्रदान कारक के लिए को, कौं का प्रयोग हुआ है ( = को, के लिए) 
डीठिकों ६६.२ वियोगिनि कौ ४७७.२ 
प्रजानु कौं ३५९.१ मोह at ४९.१ i 
वामुको १७३.२ रमन कौं ३१९.१ 
Fi कौ कर्मकारक के लिए भी प्रयुक्त हुआ है किन्तु उपर्युक्त उदाहरणों में तथा अन्यत्र भी यह 


सम्प्रदान कारक का अर्थ देता है। साधु हिन्दी (Standard Hindi) में भी यह प्रवृत्ति पर्याप्त 
मात्रा में परिलक्षित होती है। 
अपादान कारक के लिए ते, तें, तथा से का प्रयोग हुआ है ( = से, से दूर) 


अथाइनु तें १७८.१ बलक तें ७११.१ 
कर ते. ५०३.२ बिदेस तें ६५७.१ ब 
i गगनु तै १०१.१ हिडोरे से ५५४.२ 
4 सम्वन्ध कारक के लिए कह, को, के, कॅ, को, कों, कीं का प्रयोग हुआ है ( 5का, की, के) । 
a परोस कइ २६३.१ छितिपाल कौ २३२.२ 
अगनि को ५६.२, ७६.१ लोक को ५३२.२ 
अभिसार को १७८.२ 
अँग के २.१ * उर कौ ५६१.२ 
आँकनु के १८९.२ TER कौ ५६५.२ 
पाउस कै ७०४.१ ओठ कौ ७०६.२ 
पिय के ५८३.१ बामन कों १६०.२ 
पियको ६२७.२ 
भौन के ६१३.२ 


अधिकरण कारक के लिए पर; बीच; महि; मांह; मांहि, में; मे; माझि का प्र 
हुआ है। 
कागद पर ६२.१ जिय मांहि ६.२ 


गोल पर १९७.२ सरोवर मांहि QIN 
आँचर बिच ६९३.१ आँखिन माझि २५१.२ | 
बिच घूंघट पर५७६. १ आँगन में Í 


गली महि ६७.४२ 
“फाल्गुन, १८८५ शक ] 


ee > 
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कोइन Ale १७०.२ | 
आँगन माहँ ३६९.१ | 
आसुन माहँ ५५१.२ | 
सम्बोधन के लिए अरी, अरे, एरी, एहो, दई, दई-दई, का प्रयोग हुआ है | | 

अरी (ite) ८.१, २७८,२, ३०९.२, ५७४.१, ५९६२ | 
अरे ५२८.१, ६२०.१ | 
अहे ५२.२, २४०.२, २८०.१, ६९९.१ | 
एरी (स्त्री०) ५५२.२, ६०३.१ | 
५१०.२ | 
= ३६५.२, ६५१.१, ६६०.२ ĵi 
दई दई ५३.२ | 


इन कारकीय परसर्गो के पूर्व कहीं-कहीं बल प्रयोग शब्द जैसे : हूँ, हू, हीं, प्रयुक्त हुए हैं, | 
जिनसे विभिन्न कारकों के व्यंजित अथो में दृढता अथवा शक्ति आ गई है। | 
सम्बन्धकारकीय परसर्ग के पूर्व हुँ, हू, ही : - | 


जाड़े FAT २८३.१ WISE ST ४४३.२ 
नरक हुकी ७७.२ सोभा ही के ३२२.२ l 
अधिकरणकारकीय परसर्ग के पूर्व ही : | 
आँखिन ही में १५१.२ ओंठनु ही बिच. २०३.२ | 
करणकारकोय परसगं के पुर्व : ही 
| कली ही सो ४०.२ 
i कहीं कहीं पर दो परसर्गे एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे प्रयोगों के द्वारा अर्थ में विशिष्टता 
उत्पन्न हुई है। 


| 
| 
| 
: 


को सो : : (सम्बन्ध +- सों : (के ऐसा, समान) 
age को सो ४५९.२ 

Hat : : (अधिकरण + सम्बन्ध) (के भीतर का, मिला हुआ) 
पानी में को २०.२ 

केसे : : (सम्बन्ध + से) (के समान) 
दरपन के से मोरचे ३३५.२ 


अन्य परसर्गोय पदावली--विहारी सतसई में कारकीय परसगों के अतिरिक्त अन्य परसर्गे 
भी प्रयुक्त मिलते हैं। नीचे ऐसे परसर्गो की सूची दी जाती है :-- 


f १. लो, लौ : : (के समान, भाँति) 
; इन्दु लों ५२१.१ 
H ` काटे oT ३३७,२ 
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(पौरिलों) ६२१.२ में लों, तक। अतः इसका अव्यय की भांति प्रयोग हुआ है। 


२. सी : : (के समान, सदृश) 
काँटे सी ० ४०८.२. 
निसा सी . ३२६.२ 
ॐ सग (साया) 
जिय संग ६१९.१ % भु 
पस ६१९.१ , 
४. JAF : : (समान सदृश) 
दुपहरिया से ४९१.२ 
सर से 490.8 os 
कंचन सें ३५६.२ 
नीर से ३३०.१ 
५. सो : : (के समान) 
0 कमल सों १२०.१ 
काम सों १६३.१ 
६. सम, समान : (सदृश) 
चंद सम ४५.२ 
साइक सम ५७.१ 
उरवसी समान २७.२ 
चिन्ह समान ८४.२. 
अछूत समान २७६.१ 
७. साथ : (संग) यह सम्बन्ध कारकीय परसर्ग के पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ èr 
पतितनु के साथ . २१७.१ | 
साहि कै साथ ७१०.२ ` 
(इकसाथ ५२५-१, ५७१.१ : ए क साथ। यह क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त हुआ a) j 
८. बस : : (के कारण, वशीभूत होकर) i; 


काम बस 

सपन बस 
7 सनेह बस 

o ९. मिस : : (के बहाने) 


. OO त र र रो ओ 
= 
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स्वर्गीय मन्नन हिवेदी गजपुरी खड़ीबोली की कविता 


स्वर्गीय मन्तन द्विवेदी गजपुरी' (१८८५-१९२१ ई०) ने कान्यकुब्ज कुल में कश्यप 
गोत्रीय do मातादीन द्विवेदी के घर में पुत्र-रत्न रूप में जन्म लिया था। इनके पूर्वज जिला | 
गोरखपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के किनारे अवस्थित गजपुर ग्राम के निवासी थे । पिता मातादीन |, 
द्विवेदी अपने ग्राम के जमींदार थे और ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। उनकी प्रेरणा से पं० मन्नन । } 
द्विवेदी ने सं १९६५ में गवर्नमेण्ट कालेज, बनारस से बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण किया । तदुपरान्त | 
शीघ्र ही वे आजमगढ जिले में तहसीलदार नियुक्त हो गये। कहते हैं कि द्विवेदी जी का भारत 
देश के प्रति अनन्य अनुराग था। यह मातृभूमि-स्नेह और देशभवित-भाव किस प्रकार उनकी | 
जीवन-प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ यह उनके समसामयिक श्री चन्द्रशेखर शर्मा ने बड़े स्पष्ट झब्दोंमें | 
बताया है। वे लिखते हैं, “मेरी समझ में मन्न जी ने भारतवासी होकर जन्म लिया था और | 
उन्होंने अपने इस गुण को रक्षित रखने का सदा प्रयत्न किया। उन पर नौकरी की विकट परि- | 
स्थितियां आई; भारतवासी बने रहने से उन्नति रुक जाने का सन्देह उपस्थित हुआ पर मन्ननजी 
ने अपने भारतवासी होने को कभी नहीं भुलाया; इसका उन्होंने कभी त्याग नहीं किया । उन्होंने 
जो कुछ किया वह सव इसका प्रमाण है कि ये भारतवासी थे। भारत की आवश्यकताएँ उनके i 
y सामने सदा रहीं। उन्होंने जो कुछ किया भारत को ध्यान में रख कर किया। उन्होंने नौकरी 
की, आज़ादी बेची पर अपना भारतीयपन नहीं वेचा। यही कारण है कि मन्ननजी को जानने 


| 


वाला भारतीय उन्हे अपना समझता है।” स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ने ब्रिटिश-शासन में बड़ी विकट | 
परिस्थितियों में तहसीलदारी का काम निभाया। आङ्चर्य की वात है कि कार्य-भार से मुक्ति के | 
कुछ क्षण निकाल कर पं० मन्नन द्विवेदी निरन्तर साहित्य-सेवा में भी रत रहे । सरस्वती, मर्यादा | 
इन्दु, राजपूत, प्रभा आदि तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में इनकी खड़ीबोली की कविताएँ और लेख 
बराबर प्रकाशित होते रहे। पण्डित जी का छत्तीस वर्ष की अल्पायु में सं० १९७८ में निधन 
हो गया। 

समय की दृष्टि से द्विवेदी-युग का यह भाग खड़ीबोली की प्रतिष्ठा और ।रिशोधन का 
काल था। आचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वता' के संपादकीय मंच से खडीबोली का बड़े 


१. स्वर्गीय मन्नन द्विवेदी, गजपुरी : चन्द्रशेखर शर्मा, सरस्वती, सन्‌ १९२२, भाग २२ 
Ho २, खण्ड १। 
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सशक्त शब्दों में प्रचार, प्रसार एवं शोधन कर रहे थे और उनके प्रभाव से अनेकानेक कवि 
खड़ीवोली की काव्य-रचना में प्रवृत थे। Go मन्चन द्विवेदी की विशेषता यह है कि वे द्विवेदी- 
मण्डल से वाहर रह कर भी खड़ी नव स्वीकृत पद्य भाषा के प्रबल समर्थक रहे। पद्य-साहित्य-क्षेत्र 
में भाषा और अभिव्यंजना के ऐ से युगान्तर का हृदय से स्वागत करते हुए उन्होंने साहित्य-चर्चा 
में हिन्दी पर फुटकर विचार' अभिव्यक्त किये हैं। इस युगान्तर का श्रेय अंग्रेज़ी साहित्य एवं 
पाश्चात्य सभ्यता को देते हुए आप कहते हैं--'अंग्रेज़ी तालीम और अंगरेजी साहित्य के असर ने 
हमको आजादी सिखाई। इस आज़ादी का पहला नतीजा यह हुआ कि हमारे पद्य ने एक नया 
और समय-काल के मुताबिक कपड़ा पहन लिया। ag कपड़ा खड़ीबोली है। हमारे रोज़ाना 
और मतलब के काम के लिए खडीबोली यानी बोलचाल की भाषा बहुत फायदेमन्द है। नई 
वात होने की वजह से कुछ छोग इसके बहुत खिलाफ़ हुए लेकिन अब सब झगड़ा तय हो गया है। 
खडीबोली के विरोधी भी इसमें कविता करने लगे हैं।” आश्चर्य नहीं कि मन्नन जी ने भी अपनी 
पद्म-रचना के लिए खड़ीबोली का ही माध्यम स्वीकार किया। 
कलेवर की दृष्टि से पं० मन्नन द्विवेदी की कविताएँ अल्प-संख्यक हैं और वह भी 
अधिकांशतः पत्र-पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। बन्धु-विनय, धनुष-भंग और प्रेम (१९१५ Fo) 
नामक तीन काव्य-संग्रहों का उल्लेख भी मिलता है। बताया जा चुका है कि द्विवेदी-युग में वस्तु 
जगत्‌ के सभी दृश्यमान पदार्थ कवि-प्रेरणा का विषय वन चुके थे। अतः मन्नन द्विवेदी ने भी 
प्रकृति, राष्ट्र, मानव और परोक्ष सभी सत्ताओं को काव्यवद्ध किया। प्रकृति का आलम्बन 
स्त्ररूप गुलाव की पांखुरी (१९१५ ई०), ग्रामीण दृश्य (१९६८ संवत्‌), और अद्धरात्रि (१९११ 
ई०) आदि में दृष्टिगत होता है। समाज को नीति और धर्म, शील एवं सदाचार, कर्तव्य तथा 
कर्मेलोक और परलोक के उपदेश देने के लिए भी कवि ने प्रकृति को माध्यम रूप में चुना॥ 
'चमेली' (१९१६ ई०), 'विश्व-वाटिका-भ्रमण' (१९१३ ई०), अँधेरी रात (१९१३ ई०) 
इसी कोटि की रचनाएं हैं। चमेली' में प्रकृति के क्षणजीवी सुन्दर उपकरण पुष्प (चमेली) के 
व्याज से मानव-जीवन की सुख-दुःख-पूणं अनुभूतियों का निरीक्षण करते हुए कवि ने मनुष्यमात्र 
को यह सन्देश देना चाहा है कि जग में सब का नाश होना प्रकृति का अटल नियम है। अतः 
चमेली रूपी जीवात्मा को संसारऱयात्रा में दूसरों के हितार्थ जीने और दुःभार वहन करने की 
क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। विश्ववटिका भ्रमण” में विभिन्न देश रूपी वाटिकाओं से स्वदेश 
वाटिका की तुलना करते हुए कवि उसकी दीन-हीन दरिद्र दशा की ओर ध्यान आक्कृष्ट करता है। 
'सुरजमुखी' के कुम्हलाने में भारत की गौरवमयी संस्कृति का ह्वास व्यंजित है और काली घटा 
की कल्पना में कवि का आशावादी दृष्टिकोण मुखरित हो उठा है। अँधेरी रात” शीर्षक कविता 


१. साहित्य चर्चा’ (हिन्दी पर फुटकर विचार), मञ्चन द्विवेदी गजपुरी : मर्यादा, 
१९१३, भाग ६, Ho १-३। 
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में द्विवेदी जी ने काले मेघ के निर्देशन द्वारा संसार को उपदेशपरक सन्देश दिया है कि जिस प्रकार 
दानी मेघ का दानाधिक्य अतिवृष्टि-रूप धारण कर कृषि का नाश कर डालता हू उसी प्रकार 
द्रव्य-अपव्यय देश के लिए हानिकर Zl 
इस काल की राष्ट्रीय वाणी का सब से ऊँचा स्वर अतीत के गौरवगान और वर्तमान के 
प्रति क्षोभ तथा आक्रोश व्यक्त करने में मुखर हुआ R | द्विवेदी जी की मातृभूमि" (१९११ ई०) 
में देश की वन्दना और स्तुति है। दासत्व' (१९१२ $o) तथा 'शूद्र की गर्वोवित (सं० १९७२) 
विदेशी शासन, विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तु और विदेशी शिक्षा-दीक्षा के प्रशंसक अधम भारत- 
वासियों पर गहरा व्यंग्य है। कवि का विचार है कि बुद्धि, विद्या, वल-शौर्य और धन सबको 
दासत्व-वृत्ति राहु की तरह निगल जाती है। निरक्षरता, दुर्बलता और बुद्धिहीनता शासक बन | 
कर संसार में अनाचार करता है। आकाशवाणी' (१९१३ $o) में उद्बोधन और जागरण HT 
स्वर प्रखर है। देशभक्ति का उदात्त रूप इस युग की विशेषता थी। 
इसके अतिरिक्त राम-कृष्ण जैसे अवतार भी भारतीय साहित्य के प्रधान विषय रहे | 
हैं। अवतारवाद की जड़ में श्रीमद्‌ भगवद्गीता का प्रसिद्ध इलोक यद्यद्‌ विभूतियत्‌ सत्वं | 
श्रीमदृजित-मेव वा॥ तत्रदेवावगच्छत्वं मम तेजोश सम्भवम्‌ ।१०.४।। महापुरुष का अवतरित | 
होता संभावित करता है और 'यदा यदाहि धर्मस्य . . .उस महापुरुष का प्रादुर्भाव निश्चय | 
बताता है। कवि ने भी 'उलाहना' (सं० १९७२) में ईश्वर से अवतरित होने का अनुरोध | 
क्रिया है और भगवान श्रीकृष्ण” (१९१० ई०) में उनके अलौकिक गुणों का वर्णन करते | 
| हुए पौडित जनता को विश्वास दिलाया है कि दुःख-भंजक और जन-त्राता श्रीकृष्ण देश और 
d मानव मात्र के पाप-तापों का शमन करने के लिए पुनः महापुरुष रूप में आवेंगे। “वियोगी की 
वेदना' (१९१३ ई०) तथा प्रेम पंचक (१९११ ई०) में प्रेम-पीड़ा की टीस है। प्रेमको जीवन । 
की प्रेरक शक्ति और अन्तिम साध्य मानते हुए भी कवि ने रीतिकालीन कवि बोधा के समान प्रेम- 
पंथ की विकरालता और कठिनाई को स्वीकार किया है। किन्तु कविता के प्रणयन-काळ में 
संभवतः कवि प्रकृति प्रेमी अधिक था। अतः कविता का अधिक अंश प्रकृति-निरीक्षण से उत्पन्न 
आनन्द के सहजोद्रेक का सुन्दर चित्रण है। यहाँ तक कि कवि प्रिये से कह उठता है कि आश्रमंजरी 
की शोभा और माधवीलता का तरु का आलिंगन कुछ समय के लिए वियोग के क्षणों को विस्मृत 
करा देता है। कविता पर ऋवु-वर्णन-परम्परा की अस्पष्ट छाप भी है। 'वीर बोनापार्ट के 
अन्तिम दिन' (१९१३ ई०) की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। फ्रांस के अधिपति वीर नेपोलियन 
बोनापार्ट ने अपने जीवन के अन्तिम दिन सेण्ट हेलेना की कारा में निर्वासित रह कर बडे कष्ट से 
काटे थे । वहीं उन्होंने प्राणत्याग किया । नैपोल़ियन का शौर्य विश्व-विदित है। प्रस्तुत रचना मे 
उस वीर की मामिक एवं करुण दशा तथा पत्नी जोजफाइन का विश्वासघात कवि स्वयं मरणासच 
के मुख से कहलाता है। बोनापार्ट ते विश्व की असारता और नश्वरता की ओर संकेत करते ह 


१. केवल अन्तिम छन्द खड़ीबोली में है। 
[भाग ५०, संख्या १ | 
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मृत्यू का आहृवान किया है। रचना आद्योपान्त अत्यन्त करुण एवं सजीव बन पड़ी है। लक्ष्मण 
कुमार (१९१३ ई०) तथा देवोत्थान एकादशी (१९१३ ई०) आदि में त्यौहारों की महत्ता और 
उनसे प्रेरणा ग्रहण करने का निर्देश है। र 

अभिव्यंजना-पक्ष-- (शब्द, वाक्य योजना, भाषा आदि) भाषा की दृष्टि से पं० मन्नन 
द्विवेदी का खड़ीवोली-काव्य सामान्य कोटि का है। उस काल के कवियों में पौराणिक आख्यान 
तथा प्रकृति-चित्रण में भाषा के शुद्ध तत्सम रूप के प्रति साधारणतया जो आग्रह दृष्टिगत होता है 
नह भा प्रस्तुत रचनाओं में उपलब्ध नहीं। अतः काव्य में कहीं तो लता, सुमन, पंज, मग, चर्ण 

सुरापा, अशुमाली, SSH, सरसिज, ग्रामीण, दृश्य, अवर्षण, अच्यूत, शीतार्तत वीरजनोचित जैसे 
| शुद्ध तत्सम शब्द मिलते हैं और कहीं उनका थोड़ा किचित्‌ विक्ृत रूप जैसे विध (विधि) गन 
J (गण) छन (क्षण) छीर (क्षीर) छीन (क्षीण) पौन (पवन) ओतार (अवतार) आदि। जन 

3 प्रचलित भाषा में हिन्दी-उद के जो आमफहम शब्द प्रयुक्त होते थे उनका भी कवि ने निस्संकोच 

उपयोग किया है। एक ही छन्द अथवा रचना में कहीं नहि, विजै, सीस, दरिद्री, स्वान आरज, 
बिराना, अलबेली, हिमंत, लवलेश, बीनना जैसे शब्द मिलते हैं तो दूसरी ओर दिल, हुजूर 
afai, फूल, चूमना, नाज, नरगिस, बलबल तूफान, वरवाद, पं जेसे विदेशी शब्द-विन्यास का 
भा अभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त शताब्दी के प्रथम दस-वारह वर्ष तक भी कवि गण खड़ी- 
बोली को श्रुति मधुर बनाने के लिए किस प्रकार ब्रज, अवधी आदि प्रान्तीय भाषाओं, सर्वनाम, 
अव्यय, क्रिया, संज्ञा आदि फिट dora थे यह पं० मन्नन द्विवेदी की रचनाओं से ज्ञात हो जाता है। 
उदाहरणाथ चाहे, अंगिराना, वे, डीह, तलक, चहुं, चहुंधा, घुमावै, बुँदियाँ, लसँ आदि शब्द 
आपकी कविताओं में यत्र-तत्र frat पड़े है जिससे भाषा के परिनिष्ठित रूप को बड़ा व्याघात 
पहुंचा है। 

व्याकरण की दृष्टि से प्रस्तुत काव्य की भाषा निर्दोष है। एकाध स्थल पर यदि ye 
संज्ञा-क्रिया आदि में प्रयोग-भेद मिलता भी है तो वह अपवाद रूप ही कहा जा सकता है। | ५ 
उदाहरणार्थ-- i 2 


संसार की सब बात ही अद्भुत मिलेगी आपको। 
लेकिन न घबरावो यहाँ छोड़ो सभी सन्ताप को॥ 
--विइव बाटिका भ्रमण 


वस्तुतः आदरसूचक सर्वनाम 'आपको' के साथ घबराइये के स्थान पर 'घबरावो' जैसी . 
` क्रियाएँ बोलचाल की भाषा में गृहीत भी थीं। हाँ, एक बात अवश्य है। Fo मन्नन द्विवेदी की 
समस्त पदावली के प्रति विशेष रुचि दृष्टिगत होती है। कवि ने अपनी अभिरुचि के अनसार 

' खडोबोली के कारक चिन्हों को यथाशबित दूर रख कर भाषा में लाघव लाने की चेष्टा की है। | 
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और जहाँ कहीं इस प्रवृत्ति का आधिक्य हो गया है वहाँ विभक्तियों के अभाव में लिग, वचन या 


क्रिया-दोष ही नहीं अपितु न्यून पदत्व दोष भी सन्निविष्ट हो गया है, जेसे-- 
रजत खण्डवत स्वेत बालुका, पूर्ण नदी-तट छाया हे ।--अ्छ रात्रि: 
श्रम का थका पथिक परदेशी, पंथ अकेला जाता है--वही' 
प्रथम वाक्य में क्रम से नदी और तट के बीच 'का' चिन्ह अनिवार्य हैं। दूसरे उद्धरण में 
पंथ” के साथ 'पर' चिन्ह के अभाव में पाठक को ऐसा प्रतीत होता है कि परदेशी नहीं अपितु पंथ 
ही अकेला जा रहा है। और देखिए-- f 
इनके विजय की बाँसुरी-धूम विश्व में है हो रही--विश्व-बाटिका असण 


भारत-जग-सरताज न जब तक हमें नहीं आराम--शूद्र की गर्वोबित' 


~ ` 


इस प्रकार की समस्त पदावली से भाषा कृत्रिम और गतिहीन हो गई है। हाँ, जहाँ वह 
इस प्रकार के दोषों से मुक्त है वहाँ उसमें प्रवाह भी है और अर्थ-सौष्ठव भी, चाहे उसका आधार 
रूप साहित्यिक हो अथवा बोलचाल का। ' उदाहरणार्थ-- 
भ्रमर भीर गुंजार करेगी, तुझ से हास विलास BATT 
दिग-दिगन्त सुरभित होवेगा, पाकर सुखद सुवास चमेली। 
अटल नियम को भूल न जाना, जग में सबका नाश चमेली । 
अस्त अंशुमाली भी होता, धूम अखिल आकाश चमेली ॥।' 
अपनी अपनी रुचि हीतो है, है रीत निराली दुनिया को। 
अलि को चम्पा की चाह नहीं, बोरों पर बन बन भटक रहा। 
जब हाथ बढ़ाया लेने को, हा! हृदय उसे दे देने को! 
सब टूट गई पाँखुरी agi, मोती सी फेलो बिखर-बिखर॥" 
--गुलाब की पाँखुरी 
यही नहीं काव्य में अनेक स्थलों पर मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषागत सौष्ठव 
एवं प्रभावोत्पादकता में भी अभिवृद्धि हो गई है। बातें बनाना, जूती सिर पै उठाना, आँखें दिखाना, 
लाले पड़ना, छाले पड़ना, मुख Alsat आदि अनेक मुहावरे द्विवेदी जी की रचनाओं से उद्धृत 
किये जा सकते हैं। 
यों तो प्रत्येक मुहावरा विशेष शब्द तक सीमित होता है। उसके शब्द रूढ़ होने के कारण 
अपरिवर्तनीय होते हैं। रूढ़ शब्दविन्यास से आवद्ध मुहावरे का भाव चिर सम्पृक्त सा हो जाता है। 


१-२. मर्यादा, सन्‌ १९११, (मई-अक्तूबर), भाग ४, सं० ४। 
३. सरस्वती, सन्‌ १९१३, भाग १४, खण्ड २। 
४. प्रभा, सं १९७२, भाग २, सं 221 
५. सरस्वती, सन्‌ १९१६, भाग १७, सं? १। 
६. सरस्वती, सन्‌ १९१५, भाग १६, खण्ड २, Ho ३। 
[भाग ५०, संख्या १ 
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अतः शब्द-परिवर्तन मुहावरों को स्वीकायं नहीं | प्रस्तुत रचनाओं में दो एक स्थल पर ऐसे मुहा- 
वरों का उपयोग भी मिलता है जो वाह्य आकार-प्रकार में परिवर्तित होने पर भी मूल भाव को 
सुरक्षित रख पाये हैं। अतः मुहावरा एक दम पकड़ में आ जाता है। वीर नेपोलियन मृत्युशैया पर 
अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है। क्षणजीवी सुमन और प्रकाशमान दीपक का उदाहरण देते हुए 
वह मानो वीरतम एवं पराक्रमी मानव को मृत्यु की अनिवार्यता का रहस्य समझाता है। साथ 
ही उसे अपने दुर्दमनीय व्यक्तित्व, दृढ़प्रतिज्ञ स्वभाव और आत्मविश्वास का भी स्मरण हो आता 
Èl वह कहता है: 
चुप पद से च्युत इस बन्दी का, अन्तकाल जब आता al 
चारु चित्र पहली बातों का, आँखों में छिप जाता है॥ 
बालू के ही किले बनाना, वीर जनोचित बहुत आमोद। 
प्रबल पराक्रम फल से भरना, प्यारी मातृभूमि की गोद॥ 
यहाँ बालू के किले बनाने' में मूल मुहावरे 'बालू की भीत' तथा हवाई किले बनाना' 
संयुक्त रूप में आये हैं। रूढ़ वाक्यांशों के अभाव में भी मूल भाव क्षणभंगुरता' से लक्षित हो 
जाता है। 
अप्रस्तुत, विधान, शक्ति, गुण आदि-प्रस्तुत खड़ीबोली काव्यानुशीलन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कवि ने काव्य-प्रणयन करते समय युगीन परिस्थितियों को आँकते हुए अपने दायित्व 
को भलीभाँति समझ लिया था। उसने कला को केवल कला तक सीमित न रख कर उसे व्यक्ति, 
समाज, देश और राष्ट्र-निर्माण में पाई पाई खर्च कर डाला है। रचनाओं में प्रकृति चाहे आलम्बन 
रूप में चित्रित हो अथवा उद्दीपन रूप में, विषय राष्ट्र से सम्बद्ध हो अथवा व्यक्ति से, सबमें देश 
भक्ति का स्वर प्रतिध्वनित है। अतीत की स्वर्णिम झाँकी प्रस्तुत कर या वर्तमान अधोदशा का 
बोध कराकर प्रत्येक भारतीय को उद्बुद्ध एवं जागृत करना मानो कवि का प्रथम और अन्तिम 
धमं है। तात्पर्यं यह है कि उसकी सब कविताएं weer हैं। कवि को परवाह नहीं कि उसका 
प्रेषित उपदेश काव्य-सम्मत ही हो। डा० सुधीद्ध के शब्दों में कह सकते हैं कि उनका “एक हाथ 
समाज के हृदय पर है, कान उसके जनपथ पर उठने वाली ध्वनि के साथ है और हाथ में लेखनी है। 
हृदय की धड़कन को उसका बायाँ हाथ सुनता है और दायाँ लिखता है और कान की सुनी हुई 
जनध्वनि को भी उसमें अंकित कर देता हे।”' अतः to मन्नन द्विवेदी की रचनाओं में उपमेय 
उपमान का पटू विन्यास, शब्दों की लाक्षणिक शक्तिमत्ता और गुण-सौन्दर्यं ढूँढ़ना उनके साथ 
अन्याय होगा। भाव स्पष्ट है और भाषा सीधी-सादी। उसमें कहीं न छल बल है न तोड़-मोड़-- 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार कहीं आये भी हैं तो अनायास ही; और उनमें भी कोई 
अभिनव उपमानों का चयन नहीं मिलता। दो एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं :-- पु 
१. सरस्वती, सन्‌ १९१३, भाग १४, खण्ड १। 
२. हिन्दी कविता में युगान्तर, To १४२, डा० सुधीन्द्र। 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक ] 
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उपमा यह श्वेत बिछौना बिछाया हुआ, वह शारदी चाँदनी छाई हुई । 
यह धोर सा चीर लपेटे हुए, सरिता बनिता बनि आई हुई ॥४ 


--वियोगी को वेदना 


कीति कौ कलियाँ सुकोमल, प्रेम का फल फूल a 
एक मन हों हिन्दवासों, मन धरम अनुकूल हो w 
--देवोत्थान एकादशी 
सन्देह तेज का औतार है, या है प्रलय को प्रबल आग। 
गोद में माता सुमित्रा के पड़ा था शेषनाग w 
--लक्ष्मंणकुमार 
दृष्टान्त रजत खण्डवत स्वैत बालुका पूर्ण नदी-तट छाया है। 
छीर सिन्धु से छीर किसी ने लाकर यहाँ गिराया है।' 

--अर्धरात्रि 
पड़े ओस कन पत्तियों पे चमकते। 
हरे वस्त्र पै मोतियों को बिछावे ॥' 

९ +-प्रामीण दृश्य 
ऊपर कहा जा चुका है कि चमेली' तथा विश्व वाटिका श्रमण' जैसी रचनाएँ, वास्तव में, 
कवि ने भारतीय स्वजनों के उद्बोधन एवं प्रबोधनार्थ लिखी हैं। उसकी भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम है प्रकृति-जत्य उपकरण | काव्य-सोष्ठव की दृष्टि से यह विधा सारूप्य-निबन्धना अथवा 
अन्योक्ति की कोटि में परिगणित होती है। विइव वाटिका में कवि के साथ भ्रमण करके देखिए | 
कवि विभिन्न विश्व-वाटिकाओं में कुशल मालाकार रूपी पटु राजनीतिज्ञ, सामन्त एवं साम्राज्य- 
वादियों से हमारा परिचय कराता हुआ ऐसे देश रूपी उपवन के सम्मुख ला खड़ा करता है, जहाँ 
दो पुष्प रूपी गुण, शक्ति एवं तेजहीन अभिमानी मनुष्य निवास करते हैं :-- 
दो एक पुष्प महोत्र भो आकाश में अकड़े खड़े। 
आकार है छोटा बहुत, निगेन्ध हैं रूखे बड़े॥* 
प्रस्तुत पद्यांश में पुष्पों का महींघ्र से रूपक उनके at एवं मिथ्याभिमान का परिचायक 
है। छोटे निर्गन्ध एव रूखेपन में उनका रूप, गुण, आदि से विहीन होना संकेतित है। और देखिए-- 


१. इन्दु, सन्‌ १९१३, कला ४, किरण २, (फरवरी) । 
२. मर्यादा, सन्‌ १९१३, भाग ७, सं० १। 

३. मर्यादा, सन्‌ १९१३, भागं ६, Wo ६, मई-अक्तूबर । 
४. मर्यादा, सन्‌ १९११, भाग ४, Ho ४, मई-अक्तुबर। 
५. मर्यादा, सन्‌ १९६८, भाग १, Ho ३। 

६. सरस्वती, सन्‌ १९१३, भाग १४, खण्ड २। 


[भाग ५०, संख्यां १ 
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भारत में लौट कर कवि पाठक के समक्ष अपने देशवासियों को निकृष्टतम फल 'बेर' से उपमित 
करके एक ओर 'अन्योक्ति' का निर्वाह करता है और दूसरी ओर बेर” उपमान द्वारा भारतीयों 
का थोथापन भी व्यंजित हो जाता है, यथा :--- 
इस बाटिका के सब फलों में बेर की भरमार है। 
i ये बेर भी हैं सड गये कुछ भी न इनमें सार है॥ 
चारों तरफ बे-सेल के कितने जटाधारी यहाँ 
* * “हरा भी हैं हजारों पेड गेंदे के agin’ 
एक आध स्थल पर कवि सहृदय सामाजिक के मानस-चक्षुओ के समक्ष शब्दचित्र खचित 
करने में भी सफल हुआ है। यद्यपि है वह रीतिकालीन परिपाटी पर ही: 
bg जब आई हिमन्त को ud बड़ी, तुम ओढे हुए थीं gare प्रिये। 
\ जब लंक-लता सी लूचाती हुई, वह प्रेम का प्याला निराला प्रिये॥ 
सरसाती हुई, अठिलाती हुई, अॅगिराती खड़ी मदमाती हुई। 
कुछ He हुए, कुछ खोले हुए, निज नैना wie नचाती gen’ 
— वियोगो को वेदना 
उपर्युक्त पंक्तियों में सरसाने, अठिलाने और अंगिराने में कबि-प्रिया की आत्मविभोरता 
तथा प्रेमजन्य गवे का मानों साकार रूप प्रस्तुत हो जाता है। 'अनुप्रास' से छन्द में माघुय का भी 
सन्निवेश हो गया है जो शगार रस का सहायक बन पड़ा है। ऐसा ही एक रेखा चित्र और द्रष्टव्य है : 
गुलाब की पाँखुरी' कवि के प्रेमतत्व के मनन और मन्थन का सुपरिणाम प्रतीत होता है। प्रसिद्ध 
पाश्चात्य सुक्ति-- सौन्दर्य केवल द्रष्टा की दृष्टि में निहित होता 2’ (Beauty lies in the 
eyes of the beholder) को यथार्थता सिद्ध करते हुए कवि ने वस्तु के वाह्य रूप की उपेक्षा 
की और रागात्मक हृदय से उद्भूत रागतत्व को ही मानव-जीवन का अन्तिम साध्य स्वीकार 
किया है। परन्तु हृदय के इस आदान-प्रदान में मिलन से पूर्व ही वियोग अनिवार्यतः आ जाता है। 
और उसकी सबसे बड़ी बाधक है “मृत्यु'। उदाहरणार्थ :-- 
जब हाथ बढ़ाया लेने को, हा! हृदय उसे दे देने को। 
सब टूट गई WAC वहीं, मोती सी फेली बिखर-बिखर ॥ ८ 
आनन्द मृत्यु का भी कारण, कहते हैं होता कभो-कभो। हर 
क्या छ जाने ही से मुझ से वह मोदमन्त निर्जीव हुआ॥' le 
प्रस्तुत पंक्तियों में 'गुलाब' कवि की प्रिया का प्रतीक है। गुलाब की पँखुड़ियों के झडकर | 
__ मोती सा बिखरने में' वाक्योपमा भी और है fara प्रतिबिम्ब भाव के कारण दृष्टान्त की प्रतिः 


` १. सरस्वती, सन्‌ १९१३, भाग १४, खंड २। 
२. इन्दु, सन्‌ १९१३, कला ४, किरण २ (फरवरी) । 
३. सरस्वती, सन्‌ १९१५, भाग १६, Ho ३, खण्ड २। 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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घ्वनि भी। भाव भी स्पष्ट है। जिस प्रकार मोती बिखर कर भी कान्तिमयी आभा से प्रदीप्त 
रहता है और जैसे गुलाव की पाँखुरी झरते हुए भी वातावरण को सुरभित कर सुखद समीर से 
भर जाती है उसी प्रकार क्षणिक मिलन एवं चिर विरह के उपरान्त मानव हृदय प्रेम के उस स्वणिम 
आलोक एवं सौरभ श्लथ उच्छ्वास से भर कर जीवन को सार्थक कर देता हैं। ऐसा प्राणोत्सर्गे 
सागर में बिन्दु के समान स्वयं को विलय कर मानों अपना प्राप्य पा लेता है। 
संबोध शैली में रचित “चमेली” कवि का सफल प्रयास कहा जा सकता है। वास्तव में यह 
शैली पाश्चात्य साहित्य की देन है जिसे कालान्तर में छायावादी कवियों ने बहुत महत्व दिया । 
ऊपर बताया जा चुका है कि कवि ने जन साधारण तक पहुँचने के लिए ही बोलचाल की 
भाषा! में काव्य रचना की थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यदि भाषा की सुबोधता एवं 
प्रेषण शक्ति कों सुरक्षित रखने का यत्न किया हो तो आश्चयं नहीं। दूसरे शब्दों में भाव सीधे हैं 
और भाषा संक्षिप्त । अतः वाच्यार्थ को ही प्रधानता दी गई है। हाँ, जहाँ कहीं कवि ने चमेली, 
वाटिका, पाँखुरी आदि के माध्यम से देशवासियों को उपदेश देने की चेष्टा की है वहाँ उपकरण 
प्रतीकात्मक होने के कारण मुख्यार्थ बाधित है और वाच्यपद या वाक्य उपादान लक्षणा द्वारा 
अन्यार्थ में संक्रमित हो जाता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटिश साम्राज्य का वैभव-विस्तार 
चरम सीमा पर था। कवि के शब्दों में सुनिये :-- 
i है श्वेत माली, श्वेत ही इनके सभी फल फूल हैं। 
आनन्द का ऋतुराज है, सब ठाठ भी अनुकूल हैं॥ 
इनके विजय की बाँसुरी-धुन, विश्व में है छा रही । 
इनके सुगन्धों की कथा देखो प्रकृति भी गा रही। 
इस श्वेत मालाकार के मन का नहीं मिलता पता। 
यह छल नहीं है, नाम इसका राजनेतिक विशवता॥' --विइव-बाटिका भ्रमण 
प्रस्तुत पंक्तियों में वाच्याथं सर्वत्र बाधित है। विश्व में विजय की धूम छाने में वैभव 
विस्तार ध्वनित है। सुगन्धो में लक्षणा से ब्रिटिश शासकों के गुण एवं शक्ति का परिचय मिलता 
है। किन्तु ऐसे चमत्कारपूर्ण स्थल अनेक नहीं। 
संक्षेप में Fo मन्नन द्विवेदी गजपुरी का खड़ीबोली की कविता भाव और कला दोनों ही दृष्टि 
से द्विवेदी-युग की प्रकृति-प्रवृत्ति का अनुरंजन मात्र है। इस युग में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के प्रभाव से कवि काव्य-विषय की ओर अधिक जागरूक थे। अभिव्यंजना शैली की अपेक्षा उन्हे 
भाषा की परिनिष्ठता का ज्यादा ख्याल था। यह मन्नन द्विवेदी की रचनाओं में भी देखा जा 
सकता हैं। अन्य कवियों की भाँति वे भी देश के नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आथिक तथा राज- 
नीतिक पराभव को दूर करने में ही प्रवृत्त दिखाई देते हैं। अतः उनके काव्य में भाषा का कोई 
आदर्श रूप या अभिव्यंजना के विशिष्ट प्रकार झा शैली का वैभव खोजना निरर्थक होगा। 


१. सरस्वती, सन्‌ १९१३, भाग १४, खण्ड २। 
[भाग ५०, संख्या १ 
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i अजयगढ़ निवासी प्रेमदास अग्रवाल (रचनाकाल १७९९-१८३० विक्रम संवत्‌), 
तत्कालीन अजयगढ़ नरेश के दरवारी कवि थे। इनके द्वारा रचित सात छोटी-छोटी रचनाओं 
की सूचना श्रीयुत गौरीशंकर जी द्विवेदी ने बुन्देल वे भव' भाग २ में इस प्रकार दिया है--गेंदली ला, 

नासकेत की कथा, पंचरत्न गेंदलीला, प्रेम चरित, प्रेम सागर, भगवत विहारीलीला, श्रीकृष्ण 
लीला। श्री द्विवेदी जी द्वारा उल्लिखित रचनाओं के अतिरिक्त प्रेमदास की यह नवीन रचना 
दानलीला' मुझे गत वर्ष एक छोटी सी हस्तलिखित पुस्तिका (प्रतिलिपि काल १८८७ सं० वि० ) 
के रूप में महोबा के एक प्राचीन मन्दिर से अन्य अनेक ग्रन्थों के साथ प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत 
रचना का, अत्यन्त जीर्णावस्था में होने के कारण कहीं कहीं पढ़ता कठिन हो गया है। ऐसे कुछ 
स्थल रिक्त छोड़ दिए गए हैं। 
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'दानलीला' की हस्तलिखित प्रति का मूल पाठ में इस प्रकार है: 
“अथ लिख्यते दानलीला” 


भाषा करों दान लीला की जो अनुसासन पाऊ॥ 
पुनि बन्दों मोहन पद पंकज चरन कमल राधा के। 
संकट हरन करन जग मंगल हरनहार बाधा के॥ 
\ बारा बन बारा उपवन के प्रथम नाम में भाषौ। 
ò बरनौ विविध भाति सो सबरे गुप्त येक नाहि राखो॥ 
| जेहि बिधि मोहन धनु चराई सखन सहित करि लीला। 
दान लियौ गोपिन सो मोहन सो मे कहिहों लोला॥ 
मधुवन ताल कुमुद वन नीको बहुला वन पुनि कहिये। 
काम बिन्द्रावन श्री विद्रावन कहत Gea को लहिये॥ 
बेलि बिपिन भंडीरी विपिन जुग भद्रा विपिन को देखि मुनिस्यर मोहे । 
बारा बन हम तुज सन बरने जुदे जुदे करि नामा॥ 
अब हौं कहत बारहो उपवन. जहा रमे घनस्यामा॥ 
सेत नकुड जहाँ हरि राजत राधा कुंड सोहाये। - 
| गोवरधन गिरिराज बखानो मन्दिर परम बनाये॥ | 
| पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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ऊचो गाव कहियत अति सुन्दर जहा बसत ब्रिज भूपा। 
बड़ी सेजसाई जह सोव श्रीपति जगत अधारा। 
राम ताल अरु मानसरोवर गोकुल ऊपर वारा॥ 
तिनके मध्य श्री मथुरा ज्‌ राजत है रजधानी। 
बहा आनि अवतार लियौ है श्रीपति सारगपानी॥ 
बारा बन बारा उपवन में छहरत तन धरि छाई। 
घर घर मंगल मोद होत है घर घर बजत बधाई ॥ 
आठौ सिद्धि देहि धरि ब्रिज में करत कृस्न की सेवा। 
धरि कै देह सवाल गोपिनि की आनि अउतरे देवा॥ | 
अति रवनीक चहु fafa सोहै म्रद धूनि कोकिल बोले । 
लखि जमुना के घाट मनोहर मुनियन के मन डोले ॥ जा 
बरसाने ते सकल गोपिका बिद्धावन को जाती। : 
सीस लिये मटुकी दध केरी नित आनंद सरसाती॥ | 
नन्दगाव ते नन्द कन्हैया धेनु चरावत आवे। | 
लेड दान गोपिन सो कान्हा हिरदै मोह बढ़ावे॥ 
करि सिगार सोरहो राधा और अभूषन बारा। | 
faama चली दध बेचन देखन नंद कुमारा॥ 
पाँच सात सखिय है आगे पाँच सात है पाछे। | 
मन अनन्द अति गति गयंद की चलती चाल जो आछे॥ | 
कहत भयो जो सखा स्याम को सुनौ बात रे भाई। | 
| लीज दान आजु सखियन सो भली घात बनि आई ॥ 
4 वौली तवे स्याम तौ स्यामा सुनो बात येक मेरी। i 
कौन घात अब लागि रावरे सो तुम कहो बिचारी॥ 
दान हमारो लगत आदि ते जानत जानन हारे। 
पूछि लेउ तुम जाय नरग्र में जे कुल ब्रिध तुम्हारे॥ 
बहुतक बेर गई छल बल सौ आज मिली मग माही। 
Bel दान aa दिन केरो बिनै मानि हौ नाही॥ 
कहत लाडिली कौन जाति तुम कहो पिता को नाम्‌ । 
हम दध बेचन जात भोर ही तुम कस करत HAAN 
गाडी बेल भरे हम नाहीं काहे को कर मागो। 
४ बार बार कहियत मन मोहन हम सन नेक न लागौ॥ 
हों बेटी प्रिषभान राइ की नेग डरोगी नाही। 
i येक कहत कहिहै मैं दूनी छुवतन यह छाही॥ 


| 
| 
| 
| 
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तुम बेटी प्रिषभान राइ की में हौ नंद कन्हैया । 
नंदगांव बासियत है ग्वालिनि आइ जसोमति मेया ॥ 
अजा हमारो बाप हमारो सदा दान लै आये।' 
सो हम लीजै दान आपनो उरत नही डरवाये॥ 
दध को दान हमारो दे के चाहा तहा सिधारो। 
बिना लिये जानि नहि पेहौ साचो बचन हमारो॥ 
कब के दानी तुम मनमोहन कबै दान तुम्ह लीन्हो। 
करि करि अजा मजूरी ब्रिज में घ्रान त्यागि करि दीन्हो॥ 
बापु तुम्हारो नन्द कहावत की............ \ 
ka डरन कंस के तुम मनमोहन मथुरापुर ते भागे॥ 
l बापु हमारो दियो बसेरो दान लेन अब लागे॥ 
जो तुम दान लेत मनमोहन « नग्न हमारे I 
दे हो दान नवोग्रह केरो विविध भांति तुम लेहो॥ 
अरी गवारि जाती गूजरी की बोलत कंसे बानी । 
नवग्रह केरो दान बतावत मोको है अभिमानी ॥ 
दान लेइगो दध को तोसौ चारि वेर नचवाई। 
अरु फिरि फोरि मटकिया डारो तौ मै नन्द कन्हाई॥ 
या कहि के तब नन्द दुलारो नेक चढ़ाई भोहे। 
सोटा लॅक माझ गेल मे रोकि रहो तिरछौहै॥ 
काहे को तुम नयन लडावो काहे भौह चढ़ावो। 
गोरस चाहत तुम मनमोहन सो रस नेक न पावो ॥ 
कोर तहारो या मटुकी को नही देखियत कोई। 
बहुतक जबर बसत ब्रिज मंडिल कंस आदि दे सोई॥ 
सो तुम कहत फोरि हौ मटुकी आपन वित्तु निहारो॥ 
राह चलत रोकत रत भोरहि जहै बगरि तुम्हारौ॥ 
अरी नारि मतिमन्द गूजरी बोलत कंसे हैरी। 
मोते जबर और को ब्रिज में समुझि देखु मन मेरी। 
सिव विरंचि जिनके कर जोरं करत सदा पद पुजा। 
स्वर नर जेते तीनि लोक में मोते और न दुजा॥ 
कब को दान मही देतं हौ सब को मही देवाऊ। 
Ere सबको मे प्रतिपाल करत हो सब को मही मिटाऊ॥ 
RE ललिता कहति सुनौ जसुदा के काहे को गाल बजावो । 
; असं तो परधान पुरुष हो क्यों कर धेनु चरावौ॥ 
` पौष-फाल्गुन, १८८५. शक ] र 


प्त 


८८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्मेलन-पत्रिका 


पिता तुम्हारो नन्द साल को डाड भरत है कंसे। 
सो तुझ असे काहे न मेटो अपने घर की संसै ॥ 
चोरिन दान लेत मनमोहन येस नेक सुनि पावे। 
भले हेवाल होइ मनमोहन नंदे बराधि मगावे ॥ 
कैसे पकरि केस धरि पटकौ कुविल पील गज मारौ। 
उग्रसेनि कौ राजि देइ गो धरनी भार उतारो॥ 
बंदि परे बसदेव देवकी तिनको जाय छुटावौ। 
येते काम फेरि wat करि तू दध तुरत लुटावौ॥ 
करौ प्रकार जहा मन माने भेयन को सो तोही। 
बिना लये दध छोडत नाही आनि नन्द की मोही॥ 
खजा कहति सुनो सठ गूजरि वान येक मो पाही। 
बिना प्रानप्यारे बिन जग में कोन धरंगो बाही॥ 
असो नही देखियत कोऊ असो बात बिचारं। 
हौ बेटी ब्रिबभान राय की फारि गाल सोइ ERU 
जवाब देत तब सखान हो या सुन रे बचन हमारो। 
gas बेर फोरि मटुकी को खायो दही तुम्हारो॥ 
जानि परंगो बोलत तुम्हारे बोलन बचन. . .। 
हमे आनि है नन्द बाबा की जो नहि मटको. . .॥ 
गोरस ae तू रस लैहै धरि बहिया झझकोरे। 
ठाठा करं रहै सबरी दिन मुकुट माळ लर टोरे॥ 
ब्रिंजा कहत सुनो मनमोहन बार बार हम हटको। 
ताते तुस नाह मानत लालन हाथ पसारत मटुको ॥ 
मटुको भरो नेक दध जहे तो मोहि बीर दोहाई। 
बडो जबाव होत मन मोहन पुनि पुनि कहत सुनाई ॥ 
छोड़ि देउ तुम छोर हमारो मोतिन की लर ez 
धर घर Hat लाल बिकहो जो सिर मटुकी फूटे॥ 
बोलेक सुबल सखा का. . . को सुनिये सुदरि मेरी। 
दान लेत भूसन को कान्हर केति कहै त्रिय तेरी॥ 
धरि अवतार ऋस्न बावन को बोल के द्वार गयौ री। 
लीन्हो दान आय भूपति सौ राजा हरषि दवौरी॥ 
ब्रिजा कहति सुनौ हो लालन जाव कहोई तुम अँवौ। 
दीन बचन बोलियो यही विधि दे है हाथ बढ़बो॥ 
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प्रेमदास कृत 'दानलीला' ८९ 


ललिता कहति लाड़ीली जी सौ सुनौ बात मन मोरी॥ 
दी जौ दान आजु सावलिअ चलिये डगरि सलोनी ॥ 
arg भयो सखी दिन दुपहरि खर कीरति खुनसेहै। ` 
कहि हे कहा रहोसबरो दिन......... देहे॥ 
ऐसी बात सुनत ललिता की राधा मन मुसकानी। 
कही दान अब लेउ सांवरे बिंदावन के दानी॥ 
धरी उतारि सीस ते मटुको देन लगी दध राधा। 
खान लगे तब भरि भरि दोना पुजी मन को साधा ॥ 
भयौ अनन्द सखन के हिरदै अरु हरि राधा दोऊ। 
पैरत फिरत प्रेम के सागर पार न पावत कोऊ॥ 
भूलि गयौ गोरस को खेबो लगौ द्रगन द्रग गाठी। 
"जितके तित हेरत है ठाढ़े मनो चित्र लिखि काढी॥ 
गूढ़ बात बोली तब ललिता सुनु कीरति की बेटी। 
अधिक अबेर होत है प्यारी चलिये बुध्य लपेटी॥ 
उत को रेग चली सब सखियाँ इत को श्री गिरधारी। 
मुरकि मुरकि पाछे फिरि हेरत राधा कुंज बिहारी॥ 
तलफि तलफि बिन लखे स्याम को हरि के हाथ बिकानी। 
गोरस के मिसि देखन आवं बन में बाम सयानी॥ 
साँझ होत गिरधर लै गेया चले घरं रसरंगा। 
नाचत आवत सखा स्याम के गावत ताल तरंगा 
आवति देखि दसोदा हरि को भरि क॑ मोतिन थारी। 
मन आनन्द नन्द को रानी आरति आनि उतारी॥ 
बेडि दई कोठन्‌ को गेया करत दोहनी माधौ। 
आयौ दूघ दुहत मनमोहन बछर चोरवत आधो॥ 
दुहि के दूध बाधि के बछरा बोले बचन कन्हाई। 
बेगि दीजियो भोजन हमको भूख लागि है माई॥ 
माता उठी तुरत ल॑ गड्वा हरि के पाय पखारे। 
पाय अगोंछि जुगुल कान्हा के ले पीठा बंठारे॥ 
भाँति भाँति के बिजन परसे कंयक भाँति मिठाई। 
जेय अचं बीरा मुख दीन्हो श्री बलबीर कन्हाई॥ 
सुन्दर पलग बिछाइ जसोदा डारि गवेला तापं । सोवन लगे पौढ़ि मन मोहन चरन चसोदा चापे 
राधा माधो की यह लीला प्रेम प्रात करि गावे । होइ अनन्द कन्द सौ छूट राधाक्रस्न छुटावे। 
जुग जुग जिय विषभानु लाडिली जुग जुग नन्द कन्हाई । प्रेमदास चरनन के चाकर लीला गाइर 
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Mig की लोकधर्मी नाटच-परंपरा-- कोलाट 


कोलाट : लकुटरास 


कोलाट' अत्यन्त प्राचीन आंध्र लोकनाट्य की परम्परा है। यह नृत्य पुरुषों के लिए है। 
इस नृत्य में हाथ भर के दो' डण्डे दोनों हाथों में लेकर दस-बीस आदमी गोलाकार घूमते हुए 
नाचते गाते हैं और एक दूसरे के डण्डों को बजाते हैं। कोल' का अर्थ हे एक विशेष प्रकार की 
लकड़ी का डण्डा। 'आटा' का अर्थ है नृत्य। 'कोलाट' डण्डा-नृत्य है। नायनसोम ने उत्तर हरि- 
बंश में 'कोलाट' के साथ प्रेरणी, गोंडली, प्रेषण आदि का उल्लेख किया है। Tee, रामेश्‍वर, 
अवडयार कोइल (मन्दिर), ताडि पत्रि, तिरुपति आदि देवालयों में स्त्रियों एवं बच्चों के शिल्प- 
चित्र 'कोलाट' नृत्य करते हुए अंकित हैं।' 

'कोलाट' डण्डा-खेल है। इसे संस्कृत में 'लकुट' नृत्य या रासक कहते हैं। भरत मुनि 
के नाट्यशास्त्र में रासक एक उपरूपक है। उन्होंने रूपक के तीन भेद बताये हैं--(१) ताल 
रासक, (२) दण्ड रासक, (३) मण्डल रासक। नाट्यशास्त्र में वणित ताल रासक तालवद्ध 
नृत्य, दण्ड रासक डण्डों को बजाकर किया जाने वाला नृत्य है। आजकल इसे राजस्थान, मारवाड़, 
ब्रज और मालवा में अण्टपा रमण्या' या STS का खेलना' कहते हैं। ये वस्तुतः मण्डलाकार एवं 
सामूहिक पुरुष-नृत्य हैं जो दण्डरासक के बहुत निकट हैं। sto माताप्रसाद गुप्त “हिन्दी साहित्य 
कोश' में रासोकाव्य का वर्णन करते हुए रास एवं रासो को दो प्रकार की कृतियाँ ठहराते हैं। 
उनके मत से रास गीतनृत्यपरक एवं रासो छन्द वैविघ्यपरक रचनाएँ हैं। वह राससंज्ञक 
चरनाओं को भी रासोकाव्य की एक धारा मानते हैं, जो नृत्यगीतपरक है और जिसकी 
उत्पत्ति लास्य नृत्य के चार भेद--श्वृंखल, लता, पिडी तथा मेद्यक में से लता के एक भेद (दण्ड 


, रासक, मण्डल रासक, नाट्य रासक) से हुई। संवत्‌ १३२८ विक्रमी के लिखे सप्त क्षेत्र रास 


१. आंध्र का सामाजिक इतिहास : पु० २०८ और १०॥ 

२, उत्तर हरिवंश : Fo १७२। 

३. पल्लें पदालू; To ५६। 

४. ताल रासक नामस्मात्‌ तत्दघा-रासक स्मृतम्‌ । 
दण्ड रासकमकन्तु तथा मण्डल रासकम्‌॥ 


_ [साग ५०, संख्या १ 
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आंध्र की लोकधर्मो नाट्य-परंपरा--'कोलाट' | ९१ 


में जैन मन्दिरों में प्रचलित दो तरह के रासो का वर्णन मिलता है--( १) ताल रास तथा 
(२) लकुट रास। जैन मन्दिरो में इन रासों के खेलने का भी उल्लेख है। संभवतः-जिनदत्त 
सूरि ने इसे लकुट रासक नाम कदाचित्‌ इसीलिए दिया है कि लकुट का तात्पर्यं लकड़ी या 
डण्डे से है। सप्त क्षेत्र रास' ग्रन्थ में दण्ड रासक करनेवाली जाति नतक बताई गई है। यह 
जाति अवश्य ही इस नृत्य में विशेष निपुण रही होगी। 
हल्लीश नामक नृत्य इसी मण्डल रासक का एक भेद है। भरत ने दोनों की चर्चा की 
है जिससे प्रकट होता है कि दोनों में बहुत कुछ निकटता होते हुए भी थोड़ा भेद है। वात्स्यायन 
ने इसका उल्लेख किया है --हल्लीशक क्रीडेन के गायेनः। अभिनव गुप्त (नवीं शताब्दी) ने तो 
नाट्यशास्त्र की टीका करते हुए स्पष्ट शब्दों में हल्लीश नृत्य को मण्डलाकार नृत्य बताया है 
(मण्डलेन तु यक्नाट्य हल्लीसकमिति स्मृतम्‌ ) | इससे ज्ञात होता है कि ९ वीं शताब्दी तक दोनों ` 
नृत्यों में निहित भेद लुप्त हो गया होगा। “प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह' में प्रकाशित कवि सोलण 
की चञ्चरी (जो लगभग उसी समय की रचना है) में भी जिनवल्लभ की स्तुति के प्रसंग में 
इस वात का उल्लेख हुआ है कि उन्होंने जैन मन्दिरो में प्रचलित अनुचित गीत वाद्यो पर प्रतिबन्ध 
लगाया था ओर 'लकुट' रास जिसमें स्त्री और पुरुष परस्पर सामूहिक नृत्य करते थे बन्द कराया 
था। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रम की १२, १३ और १४ वीं शताब्दी के पुर्वाद्धै 
तक जैन मन्दिरो में ताल लकुट आदि रासों का प्रचलन था और उन नृत्यो में विकृतता आ गयी 
थी, जिसे समाप्त करने के लिए जैन सन्तो ने प्रयत्न किये थे । निष्कर्ष यह कि 'लकुट रास' का रूपा- 
न्तर ही कोलाट' है। यह डण्डा-खेल है। इसमें धामिक प्रभाव स्पष्ट झलक रहा है। उत्तर भारत 
में जैन धर्म का प्रभाव इस पर अधिक पड़ा है। दक्षिण में शैव धर्म का प्रभाव अधिक है। इसे 
पुराने काल में स्त्री, पुरुष, बाल-बच्चे भी खेला करते थे पर इसमें विकृतता आने के कारण जैन 
आचार्यो ने इसे समाप्त करने के लिए प्रयत्न किये थे। दक्षिण के मन्दिरों में अंकित चित्रों से यह 
स्पष्ट है कि कोलाट' में भी स्त्री, पुरुष आदि भाग लेते थे। अब यह केवल पुरुषों का नृत्य मात्र है। 
'कोलाट' जातीय खेल है। इस नृत्य में करीब सोलह लोग भाग लेते हैं। इनमें से आठ 4 
आंतरिक वलय (लो उद्दि) और बाकी आठ वाह्य वलय में (बेलि उहि) में खड़े रहते हैं। | 
आंतरिक वलय के लोग वलयाकार कुछ अंदर तक और बाह्य वलय के लोग वलयाकार कुछ | 
बाहर तक दो वलयो में खड़े रहते हैं। अंदर वाले वक्र रूप में और बाहर वाले सीधे रूप में घूमते 
हुए खेलते हैं। ये एक हाथ की लंबी लकड़ी लेते हैं जो बहुत हल्की और सुरीली होती है। 
जो यह खेल सिखाता है उसे कथक' या खिलाड़ी” कहते हैं। यह अध्यापक होता है, पे 
जो खेलने वालों में भी रहता है। नृत्य का आरंभ एवं अंत उसकी आज्ञा पर चलता है। यही | 
खेल और गाने का प्रारंभ कराता है। गाने की रीति पर द्रुत या विलंब की गति निर्भर है।. कुछ 
समय दोनों गतियां जोड़ी जाती हैं। एक ade की केंद्र-विदु पर खड़े हो कर मुरली बजाता हैः 
उ “i 
१. पृष्ठ ५२। 
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खिलाड़ी की कड़ियाँ दुहराता है। इस खेल की विशेषता यह भी है कि इसमें ताल, गीत एवं नृत्य 
का मेल रहता है। इस खेल में प्राचीन गीतों का उपयोग किया जाता हे। आज कल कुछ सिनेमा 
गीतों या आधुनिक लेखकों के गीतों को जोड़ा जाता है। इससे रस की पुष्टि नहीं होती, वरन्‌ 
गति भी कुंठित हो जाती है। इसमें वर्ण गति, वेष-भूषा गति की विशिष्ठ शैली, घूंघुरों की 
ध्वनि, कोल की लय, राग की पद्धति, कंठ-मेला, कथा-सौंदर्यं का सुंदर सामंजस्य रहता है।' 
'कोलाट' गीत साधारणतः चतुरस गति में--किटतक-किटतक' या त्रिश-गति 'तकिट-तकिट' में 
चलते हैं। यही 'कोपु' कहलाते हैं। साधारणतया यह खेल गणेश की प्रार्थना से प्रारंभ होता है। 
गीत समाप्त होते ही खिलाड़ी द्रूत गति का आरंभ करता है। गति के अनुसार गीत गाकर अंत 
में वह 'जंतक, जंतक तत्त जंतक', 'तडिक जंतक' की गति में त्रिपुर ताळ में आगे बढ़ 'तय्यक 
तत्थिमितक' कहकर बंद कर लेता है। 

इसके बाद 'कोपु' गति का आरंभ होता है। प्राचीन गीतों में 'कोपों' का मिश्रित रूप में 
उल्लेख है। लालि कोपु, मेलुकोलुपु कोपु, मंगल आरती कोपु आदि इसके विभिन्न प्रकार हैं। 
अन्नमय्या विरचित गीतों से पता चलता है कि कुछ समय तक सरस कोपु' का प्रयत्न था। 
जड़ कोलाट (वेणी बंधन) एक विभिन्न एव अद्भुत प्रकिया है। यह संगीत, साहित्य एवं नृत्य का 
समन्वय है। अन्नमय्या कृत अनेक कोलाट गीत चतुरस गति पर चलते हैं। ये सब वेंकटेश्वर 
संकीर्तन हैं। पर अनंतर 'कोलाट' गीत जंपे, मिश्र गति पर विरचित हुए हैं। 

'कोपु' में 'चिताशी' गति बहुत प्रसिद्ध है जो आदि ताल पर चलती है। “चिताशी' 
की अनेक उपशाखाएं हैं--जैसे दौरुलुड्‌, (लूढकने वाली) चित्राशी, 'वयटि' (बाहरी ) चित्राशी, 
नरसन्न चित्राशी, उंगार चित्राशी, दमरी चूपुलू (धमकी नजर) चित्राशी एर्कुल सानी आदि। 
पर ताल की गति एवं आवर्तन में इनमें कुछ भेद रहता है। झगड़ (मु) गीत-वंधन, (E) 
बाज़ार, सुव्वी, गोंल्लभामा (गोपी) पेंद (बड़ा) मदन पूरुचेंडळू (फूलों की माला) आदि 
की विचित्र गति होती है। झगड़े को देखते समय हलचल मच जाया करती है। बाजार 
गति में चारों बाज़ारों में कतारों की ओर हमारी आँखें भी घूमा करती हैं। खिलाड़ी के सुर के 
आरंभ करने के अनुसार ही गाने वालों को गाए जाने वाले गीत की सूचना मिलती है। पूल 
चेंडल' खेल में खेलने वाले ऐसी मनोहर रीति से घूमते हैं कि जिसके घूमने में फूलों की माला वन 
जाती है। igg पाटल्‌ (Hea के गीत) गाते समय वे उठ बैठते हैं और नाज कूटते रहते हैं जिनको 
देख कर जनपदों का हृदय उल्लसित हो उठता है। 


वण्य-विषय 


अन्नमय्याक्कत 'कोलाट गीत? सब वेंकटेश्वर संकीर्तन हैं। मधुर भक्ति संबंधी गीत भी 
अनेक हैं। श्रीकृष्ण की लीलाओ का सुंदर वर्णन भी इन गीतों में किया गया है। गणेश-स्तुति a 


१, पलले पदालु, Jo ५६ 
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आंध्र की लोकधर्मो नाट्य-परंपरा--'कोलाट' ९३ 


'कोलाट' का प्रारंभ किया जाता है! सारांश यह कि कोलाट गीतों में पौराणिक कथा का वर्णन, 
भक्तों की तीर्थयात्राओं की प्रशंसा, गोवाड-संवाद (स्थान-विशेष), वेदांत तत्व (निर्गुणंसंतप) 
गुरु-प्रशंसा, मोह-प्रलाप, जीवन संबंधी विविध विषयों का गुंफत पाया जाता है। अध्ययन 
की सुविधा के लिए 'कोलाट' गीतों को दो भागों में बाँट सकते हैं--(१) लौकिक, 
(२) अलौकिक। लौकिक गीतों में लौकिक जीवन संबंधी-अधिकतर श्रृंगार लीलाओं का 
सुंदर विवेचन किया जाता है। अलौकिक गीतों में अलौकिक देवी-देवताओं एवं धामिक पुरुषों 
की अद्भुत लीलाओं एवं महिमा का वर्णन परिलक्षित होता है। रासलीला संबंधी गीतों की 
संख्या अनंत है। 


श्री गणेश की पूजा पहले की जाती है-- 
शिव शिव मूतिवि गणनाथा 
नौवु शिवुनि कुमारुडवु गणनाथा 
मा कोरिक लीडेचुँ गणनाथा 
माकु दीवेनलू कुरिपिचु गणनाथा 
(शिव! शिव की सूति हो ! तू गणनाथ! 
शिव के बेटे हो ! गणनाथ ! 
हमारी मांगें तु पुरी कर हे गणनाथ ! 
आसीसें हम पर बरसा करें हे गणनाथ ! ) 


तदनन्तर फिर शेली परिवर्तित होती है-- 

श्री गणेश रार 

गोरी तनूज रार! 

भोगिसुत्र 

संतत घन 

योगिसूत्र रार ! 

काम विजित रार ! 

सुत्राम भजित रार ! 
श्री गणेश आरे! गौरी तनुज आरे ! भोगिसुत्र ! 
संतत घन योगसूत्र ! आरे ! काम विजित आरे! 
सुत्राम भजित आरे। - 


सुव्वी गीत (नाज कूटते समय के गीत) में जिन्दगी के सुख-दुःखों की तुलना की जाती हैः 


“सुब्बेटि सुन्विरंग शुभलाली 
arate रंग ! रंग शुभलालो > 


नि O 
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नल्लवड्ल्लु, तेल्लवड्ल्लू, वायवोसि 
दंचरस्मा वनितलंदरु। 
सुव्विवाका सुव्विरंग, शुभलाली, कावेरी रंग! शुभलाली हो ! 
काले धान, सफेद धान की राशियाँ डाल कूट दे वनिताएँ सब। 
काले-सफेद धान की राशियों की तरह जीवन भी सुख दुःख का मिलाप है। 
जनपद तो 'सियाराम जग माँही' कह कर आशीश माँगते हैं। उनकी घारणा हैकि | 
सियाराम की आसीसे हमें मिले । 
gia सुव्वि रामचंद्र हि 
gia सुव्वि कौतिसांद्र | 
Blea सीतम्स ATH शुभमुरिस्साः। 
हे रामचंद्र ! हे कीतिंचन्द सीताम्मा ! हमारा शुभ कल्याण हो ! ¢ 
“गोपिका संवाद' सबल देली में रचा गया है। गीत की गति पराकाष्ठा तक पहुँच 
कर दर्शकों को उल्लास एवं उत्तेजना प्रदान करती हे-- 
गो०-“गोलवारि वाडलाकु कृष्णमूति 
नीवेभि पनुलाकु वच्चिनावु कृष्णसूति ॥ 
कृ०-पालुकोन वच्चिनाने गोल्लभासा | 
संचि पाल पोलि dg गोल्लभामा ॥ 
गो०-कोत्त कोडल नय्य मेनु कृष्णमूति नै | 
सा gamit नड्गुसय्य कृणसूति॥ | 
कृ०-कोत्त कोडले तेनेमि गोल्लभामा | 
ना रोक्कमिच्चि पुच्चुकोंटे गोल्लभामा ॥ 
th | i गो०-नी रोक्कमु माकोहय्य कृष्णभूति 
नीवु रोप चेयक मक्लूमय्य क्र्ष्णमूति ॥” 
Mo- गोपियों के गाँवों को कृष्णसूर्ति ! तु 
किस काम पर आये हो कृष्णमूर्ति ! 
कृ०-ढुध के जाने आया हूँ गोपिका री--अच्छे 
दुध दे मुझे भिजवा दो गोपिका री ॥ 
गो०-नयी बहू हूँ में कृष्णम्‌ति - तू 
सास से पूछ ले चले क्ृष्णमूर्ति ! 
कृ०-नयो बहू हो तो हुआ क्या गोपिका री - तुझे 
| पैसा दूंगा - ले ळो गोपिका री! 
| गो०-पैसे को जरूरत नहीं कृष्णमूति - 
चुपचाप लोट जाओ कृष्णमृति।” 
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संभाषण में कुछ रोचकता तथा नाटकीयता की झलक दीख पड़ती है। 
नाज कूट कर ग्राम वधुए चावल को अलग करती हैं। उसी ग्रामवध की सुन्दरता का 
नीचे लिखे गीत में वर्णन किया गया है। यह खेल उठ-बैठ खेलने की रीति का कहा जाता है 
(कूचोनि चेरिगो कोसु) 
“कूचोनि चेरिगे, चेटि कुरुलपै 
'तुस्मेदर्लाडि दो लाला 
घन तुम्मेदर्लाड दो लाला॥” 
i - चेमटकु तडिसि चेदिरिन गंधसु 
i घुमघुम लाडि दो लाला 
_ अदि घुमघुम लाडि दो लाला॥ 
i मुख मुन युंडे कस्तुरि तिलकं 
` मुक्कुकु जारिदो लाला 
कोन मुक्कुकु जारिदो लाला ॥ 
गोप्पदि रोकलि aga दंचग 
गुब्बालु कदिलिन दो लाला ह 
i घन गुब्बलू कदिलिन दो लाला ॥? 
चेरिगेटप्पुडु चेतिको गाजुलू 
गल गल लाडि दो लाला 
अवि गल गल लाडि दो लाला॥ 
हंस नड्पुलू नडिचे भामकु 
अंचेलु कर्दिल दो लाला 
कालंदेलू कदिलिन दो लाला॥।'” 
“as फुलाती, स्त्री के बालों पर 
भ्रमर मंडरा रहा है ओ लाला 
घन भ्रमर मंडरा रहा हे ओ लाला 
पसीने से भोंग उड़ जाने वाली गंध 
सीठी मीठी महक आ रही ओ लाला 
. बड़ी (घरवालो) मूसल ले जल्दी कूटती 
स्तन उभर रहे हैं ओ लाला. 
घन स्तन उभर रहे हैं ओ लाला 
फलाते वक्‍त, हाथों के कमन 
गलगल बज रहे हैं ओ लाला fe 
वे गल गल बज रहे हैं ओ लाला 
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हंस की तरह चलने वाली भामा की 
पैजनी बज रही हैं-- 
पेजनी बज रही हैं--” i 
इस गीत में स्त्री का नखशिख वर्णन वड़ा सुन्दर किया गया है। सुन्दर स्त्री का रूप आँखों 
में प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। इस गीत के गाते वक्‍त खेलने वाले एक बार बैठते हैं और एक बार 
उठ कर पुन: खेलते हैं तथा आगे बढ़ते हैं। a 
मल्लना एक वीर था। उसकी शूरता, उदासीनता और वीरता खेलने की गति में ही 
द्योतक होती है। घुटने को आधा टेक डंडी के बल कलाई को मोड़ कर नृत्य करने वलि उठते 
हैं। इसे 'मल्लन्नाकोपु' (रीति) कहा जाता हैं। 
ना पेरु मल्लन्न, नादि रेकल गुंट 
कदिरि भूमंडलम्‌ 
नदिरेमुन्न दन्नाडे 
साके वारि चिन्नवाडे, ACHAT 
भोगमोक्ल चिन्नवाडे, मल्लस्ा 
TENS कनुमलो डाडुमेडलपैन 
चिलुकवले कूकोनि 
सलक सीसमु दिप्पि नाडे, मल्लम्चा 
भरि सोसम्‌ दिप्पि नाडे 
तन पेरु तेल जेप्पिनाडे मल्लन्ना 
लंकमल चेरिनाडे ACHAT ।।” 

“मेरा नाम मल्छच्ना है; मेरा गाँव रिकुलगुंटा' है; 'कदिरि' भूमंडळ है, कंपना ही कथा 
कहता है, भय ही वया? कहता है, पालको का छोकरा है, वेश्याओं का छोकरा है, ऊंची घाटी 
पर सात मंजिल के महल पर, तोते की तरह बैठ कर टेढी मूँछ- बडी मूँछ घुमाता है रे। उसका 
नाम बताता है रे लंका-पवेत पहुँच गया है।” 

बाहरी वल्य चित्राशी की रीति अति बिभिन्न सी दीख पड़ती है। श्री रंगशायी की 
सेवा-उपासना करने की आतुरता में ग्रामवधू घरेलू झंझट से झट छुटकारा पाना चाहती है 
ग्रामवधू Tat बलंतेरू (रथोत्सव) को देखने अपने साथी के साथ चलना पसन्द करती है। वध 
की जो आतुरता है वह गाने और खेलने की गति में स्पष्ट दीख पड़ती है। 

गृत्ति और 'कन्दिरि' स्थानों के नाम हैं-- 

“बच्चेनुरा रंगा वच्चेनुरा 

पेन्नो बुलम्‌ तेरु चूड वच्चेनु रा 
गुड्ल कोडि जंपुको, गुज्जंग वंड्कोनि 
That लोन तेल्लवार वच्चेनु रा 
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í कारुकोडि जंपुकोनि, कम्मंग वंडुकोनि 
| 'कदिरि' लोन तेल्लवार वच्चेनु रा 
अत्तमाम गोलिसेटि गृत्ति नरसिहुनकु 
| वत्तिलेनि दीपं af वच्चेनु रा 
४ aige नुंडेटि, नाचिन्न वालुनकु 
l ` नर्रावु पाल बोसि वच्चेनु रा 
| पालुबोसि पंडबेट्रि वच्चेनु रा 
Ei नील्लुबोसि निहरूपि वच्चेनु रा।” 
3 “आयी हूँ रे रंग ! आयी हूँ 
न ` पिच्योबुलतेरु' देखने आयी हूँ 
हि अंडोंवाली मर्गो को मार खिचड़ी को पकाया $ 
ल ` गृत्तिमेंहीपौफट रही है 
५ काली मुर्गी को मार, खूब पकाकर (आ) 
'कदिरि' में ही पौ फट गयी है, 
सास-ससुर सेवित 'गुत्ति' नरसिह के 
बिना बत्ती के दीप को जलाया रे 
बीच घर में रहने वाले ! मेरे छोटे मुन्ना को 
काली गाय का दूध पिलाया रे 
दूध पिला-सुलाकर आयी रे 
नहा कर सुलाया रे” 
चरसन्ता की खेती-बारी बिगड़ जाती है और गाँव वाले उसको पानी पी पी कोसा 
करते हैं और दूसरी ओर सहानुभूति भी दिखाते हैं। वह कजं के भार से दबा रह जाता है। घर- 
दरार नीलाम हो जाते हैं। इसे 'नरसन्न कोपु' (रीति) कहते हैं। यह 'किटतक किटतक' संबंधी | 


. चतुरस गति में चलती है। चित्तूर जिले के किसान ईख के खेत में जितने कष्ट झेलते हैं, उनका 
सहज वर्णन हे-- 


“डालेस्तिवि नरसच्न चेरकुतोट 
डांडुकेस्तिवि नरसन्न चेरकुतोट 
> चुद्ट्‌ सुट्टु तोटकिनि चेरकुतोट 
a चुट्टि कानि कोच्चिनायि चेरकुतोट 
नरसन्च तोट कोन चेरकुतोट 
नक्ककोरकु पच्चिलेढु चेरकुतोट 
भायगाल्ल कित पोये चेरकुतोट 
E सायगाल्ल कित पोये चेरकुतोट 
. पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] ; 
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अप्पुलोल्ल कित पोये चेरकुतोट 
अडिगिनोल्ल कित पोये age” । 
“क्यों लगाया ? नरसन्ना गन्ने का खेत 
क्यों लगाया ? नरसस्चा गन्ने का खेत | 
आसपास के सारे खेत 
पक लाभप्रद दीख पड़ते हैं 
नरसन्ना के खेतों में खतम हुआ 
सियार के काटने का इतना कच्चा नहीं 
महसुल वालों को इतना भाग 
सहायकों को इतना भाग 
महाजनों को इतना भाग 
भिक्षुको को इतना भाग 
ये गीत-नृत्य का आधार और अपरिष्कृत विलास के सूचक हैं। यह खेल अभी तक जनपदों | 
से खेला जा रहा है। लोग चाँदनी रात में झुण्ड के झुण्ड इकट्ठे होते और कडी धूप की तिलमिला- | 
हट को भी भूल कर यह खेल खेला करते हैं; गाया करते हैं और नाचा करते हैं। दर्शक खेलने वालों . | 
को देख उल्लसित होते हैं और वे भी ताली बजाते हुए, सिर हिलाते हुए, सीटी बजाते हुए तन्मय बन | 
कर आनन्द में विभोर हो जाते हैं। उत्सवों, त्योहारों और भेलों के समय यह खेल खेला जाता है। 
जनपदों का प्राण सजीव और आत्मा उल्लसित हो उठती है। यही नहीं, शरीर भी मज़बूत 
बनता है। राग और ताल का ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के हृदय जैसे शाइवत और पवित्र हैं, 
इसलिए भी शाश्वत रहेंगे। इसमें सन्देह नहीं, जनपदों का जीवन नदी की धारा की तरह अजस्र 
बहा करता है, न उसमें रोक है, न उसमें वाधा | उछल-कूद कर, फिर घूम फिर कर, जनपदों 
की जीवन-धारा सजीव ही बनी रहती है। 


de 
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कामायनी : एक नवीन दृष्टिकोण 


'कामायनी' का प्रकाशन हिन्दी-काव्य-जगत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। हिन्दी के 
कतिपय श्रेष्ठ आलोचक इस कृति से प्रभावित हुए कि किसी ने इसे इस युग का रामचरितमानस' 
कहा, किसी ने महानूतम काव्य-सृष्टि' कहा, या 'मानस का ऐसा वास्तविक विइलेषण और 
काव्यमय निरूपण शायद शताब्दियों बाद हुआ है” जैसे विचार प्रगट किये एवं इसकी महत्ता 
की स्थापना की । प्रायः सभी मानते हैं कि कामायनी में मनस्तत्त्वों का विकास-क्रम है जो मानव- 
मन की श्रेष्ठतम उपलब्धि 'आनन्द की पूर्णावस्था पर पहुँचाता है। कामायनी का स्थूल कथानक . 
और उसके प्रतीकार्थ दोनों दृष्टि से यहां अध्ययन प्रस्तुत करना उद्देश्य है। 'कामायनी' की 
भूमिका में प्रसादजी ने हिन्दी के अध्येताओं को परिचित कराया कि 'मनु श्रद्धा, इड़ा इत्यादि अपना 
ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे आपत्ति नहीं।' | 
इस कथन में संदर्भ स्पष्ट है कि रूपक-तत्त्व गौण है न कि प्रधान । E 

मनु मन अर्थात्‌ चेतना का प्रतीक है, उसमें 'चिन्ता' मनोविकार के पश्चात्‌ आशा 
का साक्षात्‌ होता है, तत्पश्चात 'श्रद्धा' का । श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, मनु का साक्षात्‌ या 
मिलन यह आशय प्रगट करता है कि मन हृदय या रागात्मक तत्त्वो से सम्पन्न हुआ जो 
स्वाभाविक है, श्रद्धा जैसी नारी को प्राप्त कर | यहीं समस्या उपस्थित होना स्वाभाविक है कि 
मन्‌, श्रद्धा-सम्मत हुआ, तो उसमें मानव-पुत्र की गर्भावस्था के समय काम-तृप्ति के अभाव में 
'ईर्ष्या' मनोविकार का उदित होना: कितना मनोवैज्ञानिक सत्य है? मनु ऐतिहासिक पुरुष 

तो है ही, उसे समाज-निर्माण की पीठिका के संदर्भ में औदात्यरहित रूप दे दिया गया है ईर्ष्या 
का असहज समावेश करके। मनु में आगन्तुक-पुत्र के लिये ममत्त्व न प्रगट हो कर ईर्ष्या” का 
विकसित होना अस्वाभाविक ही है, भले ही उसे आकुलि-किलात की आसुरी प्रवृत्तियों ने प्रभावित 
किया हो कि ag पशु-सत्य के निकट आ. गया, क्योंकि श्रद्धा-सामीप्य ने तो उसे रागात्मक-तत््वों 

१. नन्दढुलारे वाजपेयी । SENE > 

२. 'कामायनी को कवि ने मूलतः एक ऐतिहासिक काव्य के रूप में हो लिखा है, परन्तु 
कथा में रूपक भी निहित हे और यदि इसे रूपकं भी मान लिया जाय तो कवि को वह अस्वीकार्य. 
नहीं होगा। अर्थात्‌ मूल रूप से नहीं, तो गौण रूप से कामायनी में रूपक-तत्व निश्चय हो वर्तमान 

ee नाडा? नगेन्द्र, कामायनी के अध्ययन की समस्या; पृष्ठ संख्या 
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से सम्पन्न प्रथमतः किया था । श्रद्धा का प्रभाव इतना अस्थायी क्‍यों ? यहां स्पष्ट है कि प्रसादजी ने 
मन को मानवीय-वत्ति-व्यापार के संतुलन में सजगता के साथ नहीं प्रस्तुत होने दिया है। पत्नी 
श्रद्धा से काम-तृप्ति में अभाव पाकर या गर्भावस्था में तृप्ति-बाधा की स्थिति पाकर वह पलायन 
कर के सारस्वत-प्रदेश चला जाता है। यदि यहां पलायन को रचनात्मक दृष्टि-पथ पर रख कर 
देखने की चेष्टा की जाती तो मनु की आत्म-विवशता का स्वरूप सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया 
जा सकता था, जैसे--मन्‌ मानव-पुत्र जन्म के समय उपस्थित रहकर स्वयं को एक विवश पुरुष 
रूप में देखता, पारिवारिक विस्तार में जीविकोपार्जन का अभाव देख स्वयं को विफल पुरुषार्थ 
के उदाहरण के रूप में पाता या परिवार-संचालन में असहाय या असमर्थ पाता और तव वह 
निश्चय करता कि कहीं भाग चळूं। श्रद्धा को गर्भावस्था में मात्र काम-तृप्ति के अयोग्य पा कर 
अकेले छोड़ भागने में प्रबन्ध को कोई चमत्कार नहीं मिला और न मनोवैज्ञानिक विकास में 
स्वाभाविक दशा की प्राप्ति हुई। यदि वह पारिवारिक भारवश पलायन करता तो श्रद्धा-सामीप्य 
के प्रतीति का स्थायी प्रभाव पड़ता क्योंकि इस संदर्भ में मनु में ates होता और वह संकल्प- 
विकल्प की स्थितियों के मध्य से व्यतीत होता। परिणामस्वरूप अनेक मानवःवृत्तियों का 
स्वाभाविक समावेश हो सकता था। मन्‌ एवं श्रद्धा के प्रतीक संदर्भ में एक दूसरे का सामीप्य 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता क्योंकि यहीं वस्तु-मूल्य विघटित सा दीखता है और कवि का प्रयत्न 
परिलक्षित होता है कि मन्‌ को घूमघाम कर रचनात्मक पथ पर सही रूप में, निश्चित स्वाभाविक 
अवस्था में न आने दिया जाय। 

मुक्तिबोधजी के अनुसार जिस 'प्रबन्ध-काव्य में मानवता के इतिहास को लिपिबद्ध करने 
की चेष्टा हो, अधिक वस्तुमुखी होना चाहिये।' इस कथन के समर्थन में मेरा भी यही कहना हे 
कि कामायनी में काव्य वस्तु-पक्ष भी सबल होना चाहिए था । कामायनी में आत्म-चेतना-प्रसार को 
संदर्भ में रखकर दर्शन, संस्कृति एवं काव्य प्रस्तुत तो किया गया लेकिन सबळ वस्तु-काया में 
उक्त तत्त्वों का समावेश-संयोजन-कार्यं नहीं सम्पादित किया गया। मनु की अस्वाभाविक 
मनोदशाओं के प्रस्तुतीकरण में उसकी ऐतिहासिकता का भी कोई आधार नहीं रह गया। 

यांत्रिक-सम्यता प्रधान सारस्वत प्रदेश में, वहां की साम्राज्ञी इडा से मनु का साक्षात्‌ होता 
हैं। इडा बुद्धि की प्रतीक, निरूपित की गयी है, मनु ने श्रद्धा-सम्मत होकर भी काम-अतृप्तिवश 
पलायन किया था और अब वह बुद्धि नैकट्य लाभ की स्थिति में आता है। श्रद्धा स्वप्न देखती है 
कि मन्‌, सारस्वत-प्रदेश में है; स्वप्न सत्य हुआ, जव वह दीनहीन दशा में खोजती हुई मानव- 
पुत्र को साथ लिये सारस्वत-प्रदेश में पहुंचती है। सारस्वत-प्रदेश में मनु अपनी उद्भूत काम- 
वासनावश पीड़ित होकर इडा से बलात्‌ शीळ-भंग तक करने की चेष्टा करता है, परिणामस्वरूप 
प्रदेश की प्रजा से संघ होता है। घायलावस्था में एवं अस्तव्यस्त दशा में मनु थे ही कि श्रद्धा 
का आगमन हो गया, वह पुनः पलायन करता है। श्रद्धा मानव-पुत्र समपित करती है इडा को; 
यही aami कामायनी की महान्‌ घटना कही जाती है। 

उपयुक्त घटना-क्रम के संदर्भ में स्वप्न' को रख कर वस्तु-विकास में गर्भ-संधि लुप्तप्राय है 
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तथा प्रधान कथा के संदर्भ में पताका कथा के अभाव में प्रबन्ध-चमत्कार नष्ट हो गया है। सारस्वत 
प्रदेश की साम्राज्ञी इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, भौतिकवाद प्रधान यांत्रिक-सभ्यता की नगरी सारस्वत- 
प्रदेश में मनु अपनी काम-तृप्ति में सफल न हो पाया, उसे वहां की (आध्यात्मिक-प्रवृत्ति प्रधान ? ) 
प्रजा से संघर्ष करना पड़ा। सारस्वत-प्रदेश इस चारित्रिक-मूल्य के संदर्भ में भौतिकवादी प्रधान 
नगरी कँसे? कीलर के युग के पश्चिमीय देश में क्या मनु जाता तो वह काम-तृप्ति हेतु संघर्ष 
करके घायल होता ? या भारतीय पत्नी श्रद्धा के पहुंचने पर वहां से भाग जाता ? भौतिकवादी 
नगरी की विकासोन्मुख अवस्था में या उसके संदर्भ में इड़ा का स्वरूप-वुद्धि के प्रतिनिधित्त्व में 
अविश्वास उत्पन्न करने का अवसर देता है। इड़ा का जीवन-व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व उसके 
प्रतीकत्त्व में बाधक हैं। इसे स्पष्ट करता और आवश्यक है, क्योंकि लोग कहेंगे कि कामायनी के 
पात्र मानवीय-वृत्तियों के व्यापारों से सम्पन्न हैं। इससे सहमत होकर ही समस्या सामने आ खड़ी 
होती है कि मनोविकार शाइवत-सत्य प्रधान हैं, ये मनु में भी उसी दशा में रहे होंगे जिस दशा में 
आज विश्व मानव-समूह में हैं। श्रद्धा स्वकीया है मनु की परकीया कही जा सकती है-इड़ा, 
जिसके सामीप्य का परिणाम हुआ कि मनु पिटे। प्रश्न है कि स्वकीया एवं परकीया में कोई न्द 
नहीं हुआ! लोग कहेंगे कि इड़ा तो श्रद्धा के आते ही रागात्मक तत्त्वों से सम्पन्न हो आयी। यही 
प्रश्‍न दोहराना पड़ेगा कि श्रद्धा सम्मत होकर मनु 'राग' से तटस्थ क्यों हुआ ? श्रद्धा का संभोग 
प्राप्त करने वाला मन्‌ हृदय-शून्य होकर ‘Sate’ फिर कँसे हो गया था? 

ऊपर कहा जा चुका है मनु चूंकि मन है, हमेशा संकल्प-विकल्प की स्थितियों के मध्य 
व्यतीत हुआ, इसलिए उस पर श्रद्धा का सारा गृण-तत्व काई पर पड़े हुए पैर के समान फिसल जाता 
था। लेकिन इड़ा पर श्रद्धा-प्रभाव स्थायी रूप से पड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि वह अपने बुद्धि 
व्यवसाय से तटस्थ होकर सहज ही मानव-पुत्र के भार को स्वीकार कर लेती है। यहाँ कहना 
यथेष्ट होगा कि हृदय संवेदना-भार से दबने के कारण भार स्वीकार कर सकता है लेकिन बुद्धि 
नहीं, क्योंकि वह तर्क-वितक' प्रधान होने के कारण पहले असहज परिस्थितियों के सही अनुमान को 
समझ लेता है और तब सक्रिय होता है। इस सन्दे में स्पष्ट है कि श्रद्धा की अस्वाभाविकता थी 
उव समपित करने में और इड़ा की अस्वाभाविकता थी स्वीकार करने में। जब मनु का संसर्ग 
UT हुआ तो सारस्वत-प्रदेश की प्रजा ने मनु से युद्ध किया था और तब मनु-पुत्र-संसर्ग को देख 
प्रजा ने अहिसात्मक शैली में मौखिक विरोध भी नहीं किया ? यदि इड़ा मनु पर केन्द्रित नहीं हुई 
तो प्रश्‍न है कि मतु-पुत्र पर कैसे केन्द्रित हो आयी ? अनेक प्रश्न हैं। 

AET का इडा स्वागत ही करती है, इड़ा का कोई परकीया जैसा बुद्धि-प्रधान, ताकिक 
व्यक्तित्व नहीं दिखता, सम्भवत: इसलिए कि मन्‌ पर वह केन्द्रित नहीं थी, लेकिन श्रद्धा हृदयगत 
ममत्व की संकीर्णता में सिमटकर, उसे मनु के मुखर होने के कारण सपत्ती मानकर (क्योंकि उसके 
प्रदेश में पिटने का कारण इडा ही थी) गतिशील होती तो उचित था । अविश्वास-मूलक धारणाओं 
का परिचय न दे सकने के कारण मनोवैज्ञानिक सत्य से वह दुर हो गयी है। स्वकीया का 
तथाकथित परकीया के लिए श्रम, अविश्वास स्वाभाविक 21 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] | 
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इडा को मानव-पुत्र समपित कर देना, श्रद्धा का क्या T 7 ap ai हट 
आचरण है ? जिस नारी के कारण मनु की दुर्दशा हुई हो, ce Sm oe $ at at 
ही दिखता है। छगता है कि पुराण की इस क्षीण, अनेक छिद्रप्रस्त प्रधान क नक i -< । 
अस्वाभाविक रूप से उत्सर्ग, त्यागमयी, महिमामयी नारी बनाने को T की i a i Si 
का कहना है कि श्रद्धा का यह कायं स्वाभाविक तो है ही बल्कि यह तो नारी पूज्य का वृद्धि मे महान्‌ 

कृतित्व है 

i a की क्या आयु होगी जो कि इड़ा से मांसल-सूत्रों में आवद्ध हो सके ही प्रसाद जी 
अनमेल संसग के समर्थक दिखते है, ऐसा जान पड़ता हैं। मानव-पुत्र केवल बालक ही रहा होगा 
जवकि उसे इड़ा के हवाले श्रद्धा ने किया। इड़ा पर मनु भी केन्द्रित था, मनु इड़ा के ang 
भै निष्फल रहा और पुत्र श्रद्धा मां के कारण इडा का हो गया। इस अनमेल विवाह पर भो प्रजा 
का मौत क्यों ? 


यह स्पष्ट किया जा चुका'है कि श्रद्धा मातृत्व से तटस्थ होकर अपने हृदय के गुण-धर्मी- 


से भी दूर हो गयी। इस सन्दर्भ में विद्वानों ने यह देखने की चेष्टा नहीं की कि श्रद्धा के इस कार्य- 
व्यापार की मनोभूमि है कहाँ? मात्र यह देखा गया कि श्रद्धा का इस प्रकार का अस्वाभाविक 
व्यापार साधारण नारी-धर्म से बहुत ऊपर उठ आया है। यहां यह प्रश्न उठाना निरर्थक नहीं होगा 
कि श्रद्धा का यह कार्य जितना परमार्थ में था उससे कहीं अधिक स्वयं की स्वार्थ-सिद्धि में था। 
श्रद्धा का अस्तित्व-प्रधान-व्यापार सर्वप्रथम स्थूल रूप में देखना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप भ॑ रूपक 
के सन्दर्भ में भी यह हृदय-व्यापार (किसी स्त्री के माध्यम से) पुत्र-समर्पण रूप में सहज नहीं है। 

मेरी समझ में बात यह है कि अपने पुत्र को इड़ा के हवाले श्रद्धा ने इसलिए कर दिया 
ताकि मन का केन्द्रित मन इड़ा की ओर से तटस्थ हो जाय, यह बुद्धिमानी थी, अन्यथा श्रद्धा के 
भावी कार्य-क्रम के अन्तर्गत इच्छा', ज्ञान' एवं 'क्रिय़ा' का सामरस्य ताख पर रखा रह जाता । 
यहाँ वुद्धि-जन्य तर्क-दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट है कि श्रद्धा का यह कार्य निश्चय ही इड़ा के 
परमार्थ में नहीं था, जितना अपने स्वार्थ पर केन्द्रित था, क्योंकि श्रद्धा इडा से मनु को मुक्‍त करने 
के लिए यह विधान न करती तो उसका दाम्पत्य-प्रेम नष्ट हो सकता था । प्रसादजी के प्रशंसकों को 
यह बात सटीक स्वीकार न होगी क्योंकि यहीं वह झट से कह देंगे कि श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और 
श्रद्धा-कर्म हृदय के उच्चतम कर्तव्य रूप में प्रगट हुआ है। इस तरह के प्रइनों का उत्तर भी सहज 
है कि हृदय' का वास उच्चतम रूप में जिस नारी में होगा, वह मातृत्व की सीमाओं में क्या 
बँधी नहीं रहेगी और अपनी सन्तान की दुर्दशा या सुदशा की सम्भावना पर चिन्तन न करेगी £ 
देखेगी कम से कम कि उसके पति मनु की क्या दुर्दशा हो चुकी है? मां का ममत्व इतना दार्शनिक 
नहीं होता । फिर कुछ लोग उत्तर में कहेंगे किं श्रद्धा 'हृदय' की प्रतीक है, हम कहेंगे कि रूपक 
बाद में है, वह पहले एतिहासिक अस्तित्व प्रधान पात्र' है। प्रसाद जी ने कोई आग्रह नहीं किया 
है कि छोग सांकेतिक अर्थ' को ही प्राथमिकता दें। 

= में कितना समाज-धम है ? श्रद्धा का आगमन सारस्वत प्रदेश में एक अबला नारी 
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रूप में ही हुआ है, उसकी गोद में एक पुत्र है, असहाय, घूमती-फिरती भटकती पहुँची सारस्वत- 
प्रदेश में। श्रद्धा अपने भागे हुए पति की खोज में थी। 
पति-धर्म की सीमाओं में परिसीमित श्रद्धा के हृदय को विद्यालता या व्यापकता क्या मात्र 
इड़ा को अपने पुत्र दे देने में थी, नहीं, सारस्वत-प्रदेश की प्रजा को अपने पति के कर्म के कारण 
सहानुभूति देने में थी। एक ओर पुत्र देने की व्यापकता को जब समीक्षक देखते हैं तो यह नहीं 
सोचते कि जन-समू ह की भावना में विइवास जाग्रत करने में श्रद्धा सहायक क्यों नहीं हुई? आज 
के प्रजातन्त्र में आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी. पति-पत्नी होने के साथ ही दो दलों में 
क्रमशः पृथक्‌ प्रतिनिधित्व करते हैं तो मन्‌ के समक्ष सारस्वत प्रदेश की प्रजा को सहानुभूति देने 
में यदि श्रद्धा सत्याग्रह करती तो निश्चय ही उसके व्यवितत्व को विस्तार मिलता । वस्तुतः वह 
हृदय की प्रतीक होकर भी बहु-जन हिताय के निमित्त संवेदनशील नहीं हो सकी है। जब वह सनु 
पर अपने निज हृदय की श्रद्धा केन्द्रित किये हे तव इड़ा का बौद्धिक स्वरूप ही प्रकृत रूप में उद्‌- 
घटित नहीं हो पाया। तो सारस्वत प्रदेश के यान्त्रिक सभ्यता के विकास का मात्र ‘STH क्‍यों ? 
श्रद्धा, इडा, मनु तीनों ही व्यक्तिवादी पात्र हैं, व्यष्टि प्रधान हैं, न कि समष्टि प्रधान । सभी का 
व्यापार आत्म-केन्द्रित होक र निश्चित सीमाओं में ही सीमित हो गया है | कथानक स्वयं में मानसिक z 
व्यापारी के माध्यम से प्रस्तुत होकर निर्जीव हो गया है। मन की विभ्रमित स्थितियों को “विशेष! 
रूप में at गया है न कि सामान्य रूप में। वस्तु-विकास के लिये प्रसादजी जागरूक नहीं, ; 
क्योंकि जितना भी कामायनी में संयोजित है वह दर्शन के लिए दर्शन-व्याख्या मात्र है। वैद्य- g 
कवि को मालूम नहीं कि सामरस्य' का च्यवनप्राश क्या काम-पीडित मन (मनु) के 
लिए श्रद्धा फार्मेसी से दिलाना चाहिए या नहीं? देखा जाय तो मनु स्वयं आत्म-विकास प्राप्त 
करने के अभाव में सामरस्य' ग्रहण करने योग्य स्थिति में था ही नहीं। fada से आनन्द-सर्ग के 
बीच आत्मालोचन वश जो सत्व विचार मनु में जगे, वे वस्तुतः सामरस्य जैसे दर्शन को अनुभूत 
करने के स्तर के नहीं थे। ऐसा लगता है कि श्रद्धा सामरस्य तत्व-दर्शन-औषधि देने के लिए व्यग्र 
हो आयी थी कि इस बीच वह मानव पुत्र इड़ा को देने में हृदय-शून्य हो गई। अस्थिर प्रकृति का 
काम-क्रीड़ा प्रिय मन्‌ को सामरस्य की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी स्वयं श्रद्धा की 
मनोविकार कथानक की गतिशीलता में वाधक हैं या कथानक मनोविकारों की प्रगति 
4 में ? दो में से एक बाधक है, देखें, कथानक तो वाधक नहीं है ? कथानक इसलिए बाधक नहीं है 
fe कि कवि उसके प्रति मनोनुकूल विकास की योजना में विशवास नहीं रखता। यदि वह इस ओर 
 जाररूक होता तो निश्चय ही समाज-शास्त्रीय अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में मानवीय-व्यापारों को 
` पेश करता। अन्तजंगत के मनोव्यापारों के माध्यम से आनन्दोपलब्धि के गन्तव्य प्राप्ति के लिए | 
` केवि tae अत्यधिक व्यग्र दिखता है ; जिसके कारण समाज-शास्त्रीय अध्ययन-क्रम में मानव- 
विकास को ऐतिहासिक-क्रम के साथ पेश करने में रुचि के दर्शन नहीं होते। प्रलय के पश्चात ही 
4 सारस्वत प्रदेश को यान्त्रिक-सम्यता का प्रतीक रूप रखकर प्रस्तुत कर देना, प्रत्येक प्रबुद्ध 
SST है। यही कारण है कि प्रसादजी समाज-शास्त्रीय अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में प 
फाल्गुन, १८८५ शक] a SS 
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में स्थित पात्रों के जीवन का क्रमिक विकास या अध्ययन न दे पाये। वस्तु के सन्दर्भ में रूढ़ि या 
परम्परा भी बाधक नहीं थी। जिस प्रकार उन्होंने कल्पना-सत्य में सौन्दर्यानुभूति, दर्शन की 
अभिव्यंजना की है यदि वे चाहते तो उसी प्रकार प्रतीक-सन्दर्भ में प्रस्तुत मन, हृदय, वृद्धि के मनो- 
वैज्ञानिक विकास को वस्तु के आयाम में संग्रथित कर सकते थे। वास्तव में मनु, श्रद्धा एवं इड़ा 
आदि दर्शन-भार से बोझिल हैं। वस्तु एवं पात्रों में मेळ नहीं है । कथानक की उपेक्षा में मनोविकार 
तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों का विकास भी स्वाभाविक नहीं है। वस्तु की क्षीणता में दर्शन 
बकवास बन गया है। कामायनी के प्रभाववादी समीक्षक उसके 'दर्शन' पर बहस करते हैं-- 
साहित्य के दाइनिक बन कर। दर्शन वस्तु-अभाव में कांक्रीट (Concrete) नहीं हो पाया हैं। 
कामायनी की दार्शनिकता को भी वस्तून्मुखी न होने के कारण क्षति पहुँची है क्योंकि दशन 
को वस्तु के प्रेम में व्यवस्थित करना उचित ही माना जाता। डा० नगेन्द्र ने भी स्पष्ट कहा 
है, 'कामायनी के शिल्प-विधान में अनेक छिद्र रह गये हैं, उसका वास्तु-शिल्प अपनी पूर्णता को 
नहीं पहुंच सका है, उसकी आधार-भूत प्रकल्पना में जो अखण्डता है उसका प्रतिफलन वस्तु- 
विन्यास में नहीं हो पाया है।' 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन में मैंने जो बातें कही हैं, उनका सारांश यही है कि मनु को 
दिये गये श्रद्धा का दार्शनिक सन्देश इच्छा, ज्ञान, क्रिया प्रधान' सामरस्य-सन्देश सर्वथा उपदेशात्मक 
हैं। श्रद्धा के अस्वाभाविक विकास के सन्दर्भ में यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि वह स्वयं 
न सामरस्य प्रवचन योग्य थी और न मनु योग्य, तथा समर्थं ग्राहक थे। 
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विविधा 


भगवान पुस्तकालय, भागलपुर में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ 


भागलपुर प्रमंडल बिहार का एक प्रसिद्ध अंचल माना जाता है। “भोटिया ग्रन्थों में 
“सहोर” (सबोर), “भगल” ( भंगल-भागलपुर) का वर्णन आता है। लिखा है--श्री ब्रजा- 
सन की पूर्व दिशा में भंगल महादेश है। इस भंगल देश में बड़ा नगर है भिक्तपुरी। इस देश 
का नामांतर “सहोर” है, जिसके भीतर “भिक्रमपुरी” नामक नगर है। फिर लिखा 
है-पूर्व दिशा देशोत्तम “सहोर” है। वहाँ “भिक्रमपुरी” महानगर है। इसी ग्रंथ में विक्रमशिला 
के सम्बन्ध में बहुत सी वाते हैं। इसी में विक्रमशिला के पंडित दीपंकर के बुलाने की भी चर्चा 
है। इन उद्धरणों के आधार पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन के निष्कर्षानुसार “सहोर” वर्तमान 
“सवोर” है। इसका दुसरा नाम भंगल या “भगल” है। इसकी राजधानी “भिक्रमपुरी” या 
“भागलपुर” है। 

“मुगल-काल में, शोषण और उत्पीड़न के उस काल में भी भागलपुर का महत्व कम नहीं 
हुआ। शाहजहाँ के पुत्र शाहशुजा को भागलपुर इतना प्यारा लगा कि उसने शुजागंज या शुजा- 
नगर ही बसा दिया।” f 

“अंगरेजी शासन-काल में भागलपुर शोषण और दोहन के बाद भी विदेशी शासन के 
विरुद्ध लोहा लेता रहा।”' 

भागलपुर की साहित्यिक देन का गौरवमय इतिहास रहा है। इसकी गौरवगाथा के 
अमाणस्वरूप भागलपुर के प्रांगण में फैले खंडहर हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष 
अब भी पुकार-पुकार कर कहता है कि भागलपुर के गर्भ में अनमोल रत्न छिपे पड़े हैँ। विक्रमशिला 

विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव स्टेशन के पास गंगा के किनारे एक पहाड़ी 
पर अवस्थित था। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि विक्रमशिला भागलपुर जिलान्तर्गत 
सुलतानगज स्टेशन के पास गंगा के किनारे एक पहाड़ी पर अवस्थित था । इस विश्वविद्यालय 
` में भी एक विशाल और अमूल्य पुस्तकालय था, जिसकी प्रशंसा आक्रमणकारी यवनों ने भी की 
` है। इत्सिंग भी इस पुस्तकालय में आया था और उसने अपने ्रमण-वृत्तांत में इसकी GEDE 
o कंठ से प्रशंसा की है। वह्‌ अपने साथ दो सौ हस्तलिखित पुस्तके ले गया था। 
न 


१. अंगिका भाषा और साहित्य : Sto महेश, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, Jo 
४५ | š 
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सन १२३० ई० में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने इसे तहस-नहस हस कर pE 
Gro कामेश्वर शर्मा ने अपनी पुस्तक “हिन्दी साहित्य को बिहार की देन" में विक्रमशिला की 
साहित्यिक देन की चर्चा करते हुए लिखा है--“न केवल बिहार के, वल्कि समस्त हिन्दी साहित्य 
के इतिहास का पहला परिच्छेद उस समय लिखा जाता है, जब कि इंधर देश के ant SY 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास होता है और उधर देश के पश्चिमी भाग में मुसलमानों 
का पदार्पण | इस महत्वपूर्ण परिच्छेद का लिखना उस समय प्रारंभ होता है, जबकि बौद्धधर्म 
AA का रूप ग्रहण कर पतन-गर्त के किनारे इस तरह ठिठक कर खड़ा हो जाता है कि पीछे से 
एक साधारण सा हल्का धक्का खाकर ही वह देश की सीमा के पार चारों खाना चित्त जा पड़ें। 
वस्तुतः हिन्दी साहित्य का प्रथम परिच्छेद बिहार में लिखा जाता है और परिच्छेद का अन्त ठीक 
उसी समय होता है जिस समय नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय cer दिये गये थे, जिस 
समय बौद्ध धर्म ते भारतभूमि पर अपनी हिचकी ली थी और जिस समय मुहम्मद इव्न कासिम को 
अरबी तलवार भारत के अन्तरप्रदेश को चीरती हुई आराकान के पहाड़ों से टकरा गई थी!” 
हिन्दी साहित्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी सिद्धों का किसी न किसी प्रकार 
से कोई संबंध विक्रमशिला से अवध्य रहा है। प्रसिद्ध सिद्ध कवि सरहपा, कण्हपा आदि विक्रमशिला 
विश्वविद्यालय में ही रहा करते थे। अतः ऐसा अनुमान करना सहज ही है कि सिद्ध-साहित्य का 
सूत्रपात विक्रमशिला से प्रारंभ होता है। हिन्दी साहित्य के आदिकाल पर, इस साहित्य को 
अधिक खोज करने से, और अधिक प्रकाश पड़ने की संभावना है। आदि काल में प्रसिद्ध सिद्ध कवियों 
की रचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसके कुछ अंश का संकलन-संपादन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
अपनी पुस्तक “हिन्दी काव्यधारा” में किया है। विक्रमशिला के इन सिद्ध कवियों में शबरपा 
मुख्य था। शबरपा ७८० ई० में विक्रमशिला के आसपास का कवि था। उस समय गोड़ेश्वर 
राजा धर्मपाल का राज था जिसका समय ७७० $o से ८०६ ई० तक माना जाता है। राहुलजी 
ने शबरपा को क्षत्रिय और सिद्धकुल का मानते हुए उसकी वृत्तियों में गुह्य गम्भीराथ गीति, महा- 
मुद्रा-वप्त्रगीति, शून्यता दृष्टि, षड्गयोग, सहज संवर-स्वाधिष्ठान, सहजोपदेश आदि का उल्लेख 
करते हुए उसके एक चर्यापद को अपनी पुस्तक में उद्धत कर उसे रहस्यवादी कवि माना है। 
शवरपा की उस रचना में “राग बलाड्डि” का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि शबरपा एक 
अच्छा गायक एवं संगीतशास्त्र भी था। शबरपा की रचनायें पुरानी हिन्दी, .देशी अथवा अपभ्रंश 
में है। 
अपश्रंश इसे इसलिये कहते हैं कि इसमें संस्कृत शब्दों के रूप भ्रष्ट नहीं, अप भ्रष्ट, बहुत 
ही शष्ट हैँ। राहुल जी ने शबरपा एवं अन्य सिद्धो की रचनायें एवं चर्यापदों को (साधना के पद) 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित ‘fe जर्नेल आफै डिपार्टमेन्ट आफ लेटर्स' पत्रिका से 
उद्धृत किया है। शबरपाद (stad सिद्ध-चौरासी सिद्धों में) एक शबरपा के प्रधान शिष्य थे। 
थे चौरासी सिद्ध नालंदा और विक्रमशिला से संबंध रखते थे। अतः ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि आदि काल में इन बौद्ध सिद्धों की रचनाओं का प्रमुख अंग भागळपुर में ही लिखा 
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गया था। क्योंकि सिद्धों की भाषा बहुत कुछ इस अंचल की प्रचलित भाषा से मिलती- 
जुलती है। 

शवरपा के संवंध में राहुल जी का अनुमान है-- जान पड़ता है, शबरो या कोल-भीलों 
की भांति रहन-सहन रखने के कारण इन्हें शबरपात कहा जाने लगा ।” ये अक्सर श्री पर्वत पर 
रहा करते थे | विक्रमशिला (कहलगांव एवं सुलतानगंज) के इदंगिर्द की अवस्थिति से इन सूच- 
नाओं की पुष्टि हो जाती है। विक्रमशिला के अन्यान्य कवियों में जयानन्त, धामपा, शांतिपा, तीपं- 
कर, श्रीज्ञान, कुंजनदास आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन कवियों का रचनाकाल नवीं सदी 
से १०वीं सदी तक ठहरता है। इससे स्पष्ट है कि इन तीन सौ साल की रचनाएँ काफी समृद्ध 
और ठोस रही होंगी। विक्रमशिला में सिद्धपीठ होने के कारण इन रचनाओं का भंडार भी 
काफी रहा होगा। संभवतः इन्हीं रचनाओं को बख्तियार खिलजी अपने आक्रमण के समय कई 
दिनों तक जलाता रहा। इस ऐतिहासिक सत्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि 
इन पुस्तकों के प्रणेता एक बड़ी संख्या में इस अंचल में फैले हुए थे, जिनके संबंध में हमें पूर्ण विवरण 
प्राप्त नहीं है। दे 

नगर के इर्द-गिर्द जैनों और बौद्धों की बड़ी-बड़ी संस्थाएँ एवं मन्दिर हैं, जिनके साथ 
बड़े-बड़े जैन आचार्यों का नाम जुड़ा है। चम्पापुरी जैन तीर्थंकर वासुपूज्य जी की निर्वाण-भूमि 
है तथा वहाँ कुछ हस्तलिखित-ग्रंथ भी संगृहीत हैं। जैनकालीन चंपापुरी जो अब पंचानगर के नाम 
से प्रसिद्ध है, वहां अव तक भी विहुला और विषहरी का हर वर्ष मेला लगा करता है और बिहुला 
विषहरी की लोककथा गायी जाती है। भागलपुर के लोक-गीतों में इसकी एक प्रसिद्ध ध्वनि है। 

नगर से तीस मील दक्षिण मंदार पर्वत है। पर्वत के पास ही कुछ संस्थाएँ एवं विद्वत्‌ | 
आचार्य थे, ऐसा लोगों का अनुमान है। 

भवितकाल का कोई विशेष साहित्य हमें उपलब्ध नहीं होता। उत्तर रीतिकाल में कुछ 
काव्य-रसिकों के दरवार में कवियों का अच्छा समुदाय साहित्य-सर्जना में सफल हो सका। यह 
साहित्य अब भी हस्तलिखित.रूप में जिले के विभिन्न अंचलों में फैला हुआ है। भागलपुर नगर 
की प्राचीन साहित्यिक संस्था श्री भगवान पुस्तकालय में ऐसे लगभग दो सौ ग्रन्थों का अच्छा संग्रह 
है। ये रचनाएँ भाट कवियों की हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना के अनुसंधायक श्री राम- 
पारायण शास्त्री ने इन रचनाओं के संबंध में अपनी खोज-रिपोर्ट में संभावना व्यक्त की है। 
इन भाट कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि पंडित श्री श्यामसुन्दर हो गये हैं, जो भोजराज कवीश्वर के 
आत्मज और भागलपुर नगर के उत्तर गंगापार बिहपुर अंचल के अन्तर्गत मिल्की ग्रामवासी थे। 
उनका संबंध मिल्की के चौबे दरबार से था । चौवे परिवार इस अंचल का एक संभ्रान्त जमीदार परि- 
वार माना जाता था । उसी परिवार के शिक्षाप्रेमी पं ० श्री भगवान प्रसाद चौबे जी ने १९१३ ई० में 
भागलपुर नगर में भगवान पुस्तकालय की स्थापना की और इन कवियों की रचनाओं को पुस्तकालय | 
में संकलित करवाया। श्री रामनारायण शास्त्री ने उनके एक ग्रंथ “गंगा लहरी” का रचना-काळ | 
He १९२२ fao, लिपि-काल do १९९५ वि मानते हुए उसे हिन्दी की मौलिक रचना कहा | 
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है। कविवर श्री श्यामसुन्दर की ही एक प्रमुख पुस्तक चित्रकाव्यम्‌ का उल्लेख करते हुए शास्ती ई 

जी ने लिखा है--“इस जिल्द में अन्य अनेक कवियों की रचना है, जो भागलपुर के कवि हो गये 

हैं, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।” इस काव्य का रचना-काळ Ho १९४२ वि० है। इन भाट कवियों 

का मल स्थान उत्तर प्रदेश एवं पंजाब था, जहाँ से आकर ये लोग मिल्की दरबार के आश्रय में बस 

गये ` श्यामसुन्दर कवि की अन्य दो रचनाएँ ATE प्रकाश' एवं 'फतहनामा' के संबंध में शास्त्रीजी 

का मत है कि ये ग्रंथ कवि ने अपने आश्रयदाता राजा माधवेन्द्र के जीवन के संबंध में लिखे हैं। 

ग्रंथ के अन्त में एक चित्र भी है। ज्ञात होता है कि अपने इन ग्रंथों का लिपिकार ग्रंथकार स्वयं है। 

यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कवियों के संबंध में अब तक हिन्दी साहित्य के किसी भी इतिहासकार 

ने कोई सूचना नहीं दी है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना के भूतपूर्व संचालक स्व० आचार्य | | 

शिवपूजनसहाय ने इन रचनाओं को परिषद्‌-पुस्तकालय में रखने की माँग करते हुए अपने एक My 

पत्र (दिनांक ३१-८-५६) में मंत्री भगवान पुस्तकालय को लिखा था-- हमारे अनुसंधायक i 

लगभग १५० (डेढ़ सौ) पोथियों का संक्षिप्त विवरण आपके पुस्तकालय से प्राप्त कर चुके हैं 

जिन्हें देखने से ज्ञात होता है कि इनमें कई ग्रंथ बिहार के साहित्यिक इतिहास के लिये उपादेय 

हैं। आपके द्वारा प्राप्त होने वाली पोथियाँ शोध-समीक्षा-कार्य के लिए महत्व की सिद्ध होंगी। 

इसमें आपका और आपके पुस्तकालय का यश बढ़ेगा।” आचार्य शिवपूजनसहाय भगवान पुस्त- 

कालय की इस प्रगति से अत्यन्त प्रभावित थे। उन्होंने “बिहार में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ के 

शोध” की चर्चा करते हुए लिखा है--“बीसवीं सदी की दूसरी दशाब्दी में बिहार-रिसर्च-सोसा- 

इटी, आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा, गया की मन्नूलाल लाइब्रेरी और भागलपुर के भगवान 

; पुस्तकालय ने भी पुरानी पोथियों की खोज पर ध्यान दिया था।” 

इन भाट कवियों की रचनाओं को संरक्षित करवाने में शिक्षाप्रेमी लेखक to अलोपी 

त प्रसाद चौबे का बहुत बडा हाथ है। स्वर्गीय अलोपी बाबू ने श्यामसुन्दर कवीश्वर की प्रसिद्ध रचना 

“चित्रकाव्यम का सम्पादन भी किया। यह रचना अत्यन्त ऐतिहासिक और दर्शनीय है। इस 

पुस्तक के सम्पादकीय वक्तव्य से स्व० अलोपीप्रसाद चौबे के साहित्यानुराग, शोध-प्रवृत्ति ; 

और साहित्यिक आस्था का परिचय मिलता है। [ 
यह वंश बहुत दिनों से मिल्की ग्राम में है। इनमें से नौ व्यक्ति कवीइवर हुए जिनमें 
पंडित श्यामसुन्दर जी कवीश्वर बहुत ही विद्वान्‌ और सर्वश्रेष्ठ हुये। यह पद्माकर इत्यादि कवियों 
के जोड़ के थे और चित्रकाव्य में यह अद्वितीय थे। कुछ दिन बिहरपुर व भागलपुर में रहने के 
पश्चात्‌ यह जयपुर रियासत में जाकर रहे और वहाँ बड़ा नाम कमाथा। कवि जी जयपुर 
में ही स्वर्गीय हुए। वहाँ कविजी के प्रेमी सज्जन लोग बहुत थे। उन लोगों ने इनका संस्कार 
क्रियादि ब्राह्मण द्वारा हरिद्वार में करवाया। पश्चात्‌ इनकी सब छपीं पुस्तकें अथवा हाथ की 
लिखी दो सन्दूक भर कर रेलवे पार्सल द्वारा कविजी के वारिसान को भेजी गईं। इसी सन्दूक में 
चित्रकाव्य की पुस्तक स्वयं कवि जी के हाय की लिखी हुई थी। यहाँ इस काव्य के समझने- 
बूझने वाळे कोई भी कवीदवर ज्ञाता नहीं रहे और कविजी के वारिसान लोगों को कविजी की 
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az सम्पत्ति भी खूब मिली। फिर क्या था इतनी सम्पत्ति के हाथ आने से इन लोगों का 
दिमाग बुलन्द हो गया | फिर ऐसे समय इन काव्य-ग्रंथों की ओर किसका ध्यान जाता । परिणाम 
यह हुआ कि सव पुस्तके पन्सारियों के यहाँ पुडिया बाँधने के लिए दे दी गई और इनका मूल्य 
केवल थोड़ा चावल, दाल, नमक, सुपारी इत्यादि मिला। इन लोगों ने इसे यथेष्ट समझ कर ले 
लिया। पन्सारी लोगों ने चित्रकाव्य' को अद्भुत अनोखा जानकर मुझको लाकर दिखलाया। 
हमने सबों को सुरक्षि रख लिया। हमने इसकी नकल करना आरम्भ किया और आज प्रभु की 
कृपा से जहां तक इस क्षुद्र से हो सका पूरा किया। 
इस वंश के नौ कवीशवरों में उम्मेदराम, मुकुन्दराम, भोजराज, प्यारेराम, श्यामसुन्दर, 
राजाराम, गोविन्दराम, रामकृष्ण भट्ट, मनमोहन भट्ट आदि उल्लेख्य हैं। 
जो पांडुलिपि पुस्तकालय के ग्रंथागार में उपलब्ध हैं उनमें कुछ उल्लेख्य ग्रंथों के नाम 
इस प्रकार हैं--ऋतु वर्णन, छन्द-सरोवर, शीघ्रबोध, मुद्रा प्रकाश, रामचरित, नखशिख वर्णन, 
at कुंडलिया, रसवोध, राधा सुधानिधि, ज्ञान समुद्र, कवित्त रामायण, अनेकार्थमाला, भाषाभूषण, 
| कविप्रिया, नासिकेतोपाख्यान, रुद्रयामलतंत्र, शुद्धि निर्णय, ज्योतिष भाषा, द्रव्यगुण, पुराण, 
| कर्म्मेविपाक, सिद्धांत चन्द्रिका, जीवपत्रिका, व्रत कथा, निदान विधि, भाव प्रकाश, पांडवगीता, 
| सप्तश्लोकी गीता, महालक्ष्मी कथा, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, सियास्वयंवर, चित्रकाव्यम्‌, गंगा 
| लहरी, वृत्तविचार, ध्यानकल्याण, निर्णय छन्द प्रबंध, वधू विनोद, जगत मोहन छंद, जगत मोहन 
| राग, जगत मोहन भेषज, वारहमासा, भाषा काव्य प्रकरणम्‌, जगत मोहन वेदांत, राधा गोविन्द 
बिलास, कविःप्रकाश, प्र बोध चन्द्रोदय, रसवर्णन, लक्ष्य वर्णन, विनोद चन्द्रिका, सभा विलास, 
वर्ण विचार, भाषा वृहत कवि वल्लभ, अन्तालिपिका, अलंकार माला, जीवध, बारहमासा, वैताल 
पीसी, कोकसार, चित्रकाव्य, कृष्ण चरित, लालित्यलता, छन्दार्णव, काव्य-निर्णय, नवरस वर्णन, 
प्रेमतरंग, सभा प्रकाश, फतहनामा, माधवेन्द्र प्रकाश, कृष्ण सुन्दरी कथा, कोष ग्रंथकार, काली 
कल्पद्रुम, त्रिवेणी लहर, राम प्रलाप, वृत्त रत्नाकर, उपदेश हितकारी, गंगा लहरी, गणेशस्तुति, 
विनय शतक, पंच कवित्त, माधवेन्द्र प्रशंसा, जमुना लह्री। 
--(डा०) विष्णुकिशोर झा बेचन 


% ॥ x 


कवौन्द्राचाय सरस्वती और कवीन्द्र परमानंद 
~= i RRND 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका में श्रीमान तामसकर जी का “कवीन्द्राचायं सरस्वती” नामक 
` लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ . 
. कै आश्रित कवीन्द्राचार्य सरस्वती और छत्रपतिशिवाजी महाराज के संस्कृत चरित्र 'शिवभारत' . 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी, श्रावण-आश्विन, सं २००५, वर्ष ५३, अंक 
२. इण्डिया ऑफिस केटलॉग, भाग ७, नं० ३९४७। 
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के रचयिता कवीन्द्र परमानन्द दोनों एक ही व्यक्ति थे। अनुसंधान कार्य के सिलसिले में मुझे कवींद्रा- 
चायं सरस्वती तथा कवीन्द्र परमानन्द के चरित्रों एवं ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त 
हुआ। उक्त दोनों कवियों के संबंध में उपलब्ध समस्त अंतर्बाह्य सामग्रियों का परिशीलन करने 
से ज्ञात हुआ कि कवीद्धाचार्य सरस्वती और कवीन्द्र परमानन्द दोनों एक व्यक्ति नहीं हैं अपितु 
भिन्न व्यक्ति हैं। & 

कवीन्द्राचाय' सरस्वती और कवीन्द्र परमानन्द इन दोनों का अभिन्नत्व सिद्ध करते समय 
अपने मत की पुष्टि में श्रीमान्‌ तामसकर जी ने जो बातें लिखीं उनमें से लगभग सभी कल्पना एवम्‌ 
अनुमान पर समाश्रित हैं। कवीन्द्र सरस्वती बड़े विद्वान्‌ थे, बनारस के रहनेवाले थे। परमानन्द 
भी “कवीन्द्र थे बनारस के रहने वाले थे, बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, दोनों के संबंध में प्राप्त 
इतनी सी सामान्य बातों में समता पाकर श्रीमान्‌ तामसकर जी ने उन दोतों को एक ही व्यक्ति 
ठहराने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रारंभ में ही उन दोनों के अभिन्न होने की वात स्वीकार 
की है और उसी दृष्टिकोण से हर बात पर बिना विशेष छानबीन किये अनुमान के आधार पर ही 
चर्चा की है और निष्कर्ष भी निकाले हैं। 

कवीन्द्राचार्यं सरस्वतीकृत “कवीन्द्र कलपद्रुम” नामक संस्कृत ग्रन्थ में कवीन्द्राचार्य के 
जन्मस्थान के संबंध में स्थूल परिचय प्राप्त हो जाता हैं-- 


गोदातीरे प्रमोदाबलि बिलिततसे जन्मभाक्‌ पुण्यभूमा। 
qad वेदवेदी जगति विजयते श्री कवीन्द्र द्विजेन्द्रः ॥ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवीद्धाचाय का जन्म महाराष्ट्रातंगत गोदावरी नदी के 

तीरस्थ किसी पुष्यक्षत्र-पुण्यभूमि में हुआ था। यह पुष्पक्षेत्र का स्थान या तो नासीक हो सकता 
है या प्रतिष्ठान (पैठण) । परन्तु श्रीमान्‌ तामसकरजी ने यह स्थान निविवास (नेवासे) मान 
लिया है क्योंकि शिवभारत' के रचयिता का निवासस्थान निधिवास था। निधिवास को गोदातीर 
के पुण्यक्षेत्र के रूप में स्वीकार करते समय उन्होंने भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सूचनाओं की उपेक्षा- 
सी की है। वास्तव में निधिवास प्रवरा नदी के तीर पर है न कि गोदावरी नदी के।' और उस 
समय निधिवास की प्रसिद्धि भी पुष्यक्षेत्र के रूप में वैसी न थी जैसी नासीक अथवा प्रतिष्ठान की 
थी। अतः निधिवास को गोदावरी के तीरस्थ पुण्यभूमि मानकर उसे कवीन्द्राचार्यं की जन्मभूमि 
ठह्राना कोरी कल्पना मात्र है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवीन्द्राचायं सरस्वती का जन्मस्थान 
गोदावरी के तीरस्थ पृण्यक्षेत्र नासीक अथवा प्रतिष्ठान (पैठण) था और कवीन्द्र परमानन्द का 


जन्मस्थान प्रवरा नदी के तीरस्थ निधिवास नामक ग्राम था। अतः यह निश्चित हो जाता है कि 
दोनों के जन्मस्थान भिन्न थे। 


< e 


१. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश : डा० श्रीधर व्यंकटेश केतकर (१९२५ Fo), विभाग १७, 
= Fo ३९३। 


[भाग ५०, संख्या १ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri T EE Haridwar 


पर नल 


| 
| 
| 
| 


(> क्ण 


— Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ८ 


विविधा १११ 


यह सत्य है कि दोनों विद्वान्‌ थे, दोनों को कवीन्द्र की उपाधि प्राप्त थी परन्तु केवल इतनी- 
सी बातों के आधार पर दोनों व्यक्तियों को एक ठहराना तकंसंगत प्रतीत नहीं होता। किसी भी 
विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ कवि को “कवीन्द्र” की उपाधि देने की परम्परा बहुत प्राचीन है। परमानन्द 
के नाती गोविन्द कवि को भी कवीन्द्र की उपाधि प्राप्त थी।' इसी प्रकार कालिदास त्रिवेदी के पुत्र 
उदयनाथ भी कवीन्द्र नाम से प्रसिद्ध थे।। इस भाँति देखा जाय तो कवीन्द्र उपाधिधारी कई 
संस्कृत तथा हिन्दी कवियों के नाम गिनाये जा सकते हैं। यह स्पष्ट ही है कि कवीन्द्र उपाधि इन्हें 
इसीलिये मिली होगी कि वे सभी अच्छे विद्वान तथा श्रेष्ठ कवि थे। अतः केवल कवीन्द्र की 
उपाधि तथा विद्वत्ता में साम्य होने से कवीन्द्र सरस्वती और कवीन्द्र परमानन्द को एक 
ठह्राना समीचीन न होगा। रही वात दोनों के बनारस में निवास at यह भी कोई 
महत्वपूर्णं बात नहीं है क्योंकि उस समय काशी विद्या का केन्द्र होने से उच्च शिक्षा की प्राप्ति के 
लिये भारतवर्षं के समस्त सुदूर प्रान्तों से विद्वज्जन काशी में आते रहते ही थे। इसलिये यद्यपि 
उन दोनों के काशी-निवास का उल्लेख मिळता है तो भी उससे अनेक अभिन्नत्व सिद्ध होने में कोई 
सहायता नहीं मिलती। कवीन्द्र चन्द्रोदय में प्राप्त एक छन्द के द्वारा कवीद््राचार्य सरस्वती के 
संन्यास के पूर्व का अस्पष्ट-सा संकेत प्राप्त होता है-- 


भट्टो नारायणः साक्षात्‌ पुरासीच्छंकरः शिवः। 
तथैवात्र स्वयं कृष्णः कवीन्द्रस्वामिदण्ड aa 


श्रीमान्‌ तामस्करजी ने इसका अर्थ देते हुए लिखा है--“नारायण भट्ट ही कवीन्द्र थे, 
जो संन्यासी हुए। वे शंकर के समान उपकारी थे और सबका उपकार करते थे। अब वे कृष्ण 
के समान सबको वेदान्त सिखाते हैं। उपर्युक्त इलोक का अर्थ ऐसा हो सकता है, दूसरा नहीं। 
ऐसा न होने पर किस प्रकार कहा जा सकता है कि वे पहले “शंकर-शिव” थे । बाद में वे कृष्ण हुए। 
एक ही जीवन में एक आश्रम के न तो दो नाम हो सकते और न अवतारों की कल्पना की जा सकती 
है। शिव अर्थात्‌ उपकारी शंकर और कृष्ण अर्थात्‌ वेदान्त की शिक्षा देने वाले कृष्ण ही अभिप्रेत 
हो सकते हैं।” अन्वय की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमान्‌ तामसकरजी द्वारा 
किया हुआ यह अर्थ योग्य नहीं है। वास्तव में इस इलोक का स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि इसके 
पुर्व जिस प्रकार नारायण भट्ट साक्षात्‌ शिव के समान कल्याणकारी थे इसी प्रकार यहाँ (तथैवात्र) 


nnn 


१. मराठी रियासत, भाग ४: गो? स० सरदेसाई, To १६४। 

२. दि माड्ने वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ, हिंदुस्तान : डॉ० प्रियर्सत, कविसंख्या ३३४ 

३. कवीन्द्र चन्द्रोदय : संपादक शर्मा और'पाटकर, छंद संख्या १२३। 

४. नारायण भट्ट नामक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का समय सन्‌ १५१३ Fo से १५८० Fo 
तेक था। इन्होंने काशी में विद्वेदवर मन्दिर बनवाया था। सम्पूर्ण भारतवर्ष के विद्वान्‌ इन्हें 
हर सम्मान देते थे। विद्वत्ता एवम्‌ दयालुता के कारण इन्हें “जगद्गुरु” नामक उपाधि TiS 
ष.फाहगन, १८८५ शक] 
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मे कवीद्ध स्वामी संत्यासी होकर भी कृष्ण के समान थे। अर्थात्‌ संन्यासी होकर भी तपरा 
कहीं एकान्त में न जाकर इन्होंने अपना जीवन कृष्ण के समान सामाजिक कार्य के ale व्यतीत 
किया था। इस छन्द के पुर्व छन्दो में भी कवीऱ्द्राचायं सरस्वती की तुलना अनेक महान्‌ व्यक्तियों 
से की गई है। डा० राघवन्‌ ते इसी इलोक के आधार पर यह अनुमान किया है कि कवीन्द्राचाय 
का वास्तविक मूल नाम या तो कृष्ण होगा या संन्यासाश्रम का कोई ऐसा नाम होगा जिसका मुख्य 
अंश “कृष्ण” SAT | Slo राघवत्‌ के इस कथन से भी इस वात की पुष्टि हो जाती है कि तामसः 
करजी द्वारा किया गया अथं ठीक नहीं S| अतः यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नारायण भट्ट कवान्द्रा- 
चार्य का मूल नाम न था। 
श्रीमान्‌ तामसकरजी ने अपने लेख में निष्कर्ष रूप में यह लिखा है कि हमारा ऐसा मत 
है कि कवीनदराचायं का मूल नाम नारायण था, पिता का नाम गोविन्द था, संत्यासाश्रम का नाम 
परमानन्द था और इन्होंने ही “शिवभारत” नामक शिवाजी का चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा ।' 
यह तो स्पष्ट हो चुका है कि कवीन्द्राचार्य सरस्वती का मूल नाम नारायण भट्ट नहीं था। अब रहा 
प्रश्न पिता के तथा संन्यासाश्चम के नामों का। उन्होंने अपने निष्कर्ष रूप में अभिव्यक्त मत की 
पुष्टि में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया है। कवीऱ्द्राचायं के किसी ग्रंथ में अथवा उनके लिये 
तत्कालीन पंडितों तथा कवियों द्वारा रचित अभिनन्दन-ग्रंथो में भी इस बात का उल्लेख तक 
नहीं मिलता कि कवीन्द्र सरस्वती के पिता का नाम गोविन्द था और संन्यासाश्रम का नाम 
परमानन्द था। 
कवीद्धाचार्य सरस्वती कृत कवीन्द्र-कल्पलता नामक हिन्दी ग्रंथ में कवि ने स्वयं अपना 
परिचय देते हुए स्पष्ट लिखा है-- 
पहले गोदातीर निवासी। 
पाछे आइ बसे हैं कासी॥ 
सब विषयनि ते भये-उदास। 
बालदशा में लयो संन्यास ॥' 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवीन्द्राचार्य सरस्वती को जीवन की प्रारंभावस्था ही में 
हुई थी। ये अत्यन्त उपकारी व्यक्ति थे । इनके दिष्यों में ब्रह्मेनद् सरस्वती और नारायण सरस्वती 
प्रसिद्ध हैं। (भारतवर्षाय मध्ययुगीन चरित्रकोशःसिद्धेशवर शास्त्री चित्राव, सन्‌ १९२७ go 
Go ४८९-४९०), नारायण WE और कवीन्द्रं सरस्वती में साम्य दृष्टव्य है। 
१. “Kayindracharya Saraswati” Acharya Pushpanjali (D. R. Bhan- 
darkar, Com. Vol.) Page 160, Dr. RAGHVAN bases his orgument on 8 
stanza from Kc. (Kavindra-Chandrodaya) No. 123. 
२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी श्रावण-आश्विन, Ho २००५, वर्ष ५३, अंक २०। 
३. कवोन्द्र कल्पलता : हस्तलिखित प्रति भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुना। 


[भाग ५०, संख्या १ 
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विरक्ति हुई थी जिसके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। यदि श्रीमान्‌ तामसकरजी की 
बात मान ली जाय तो जीवन की प्रारंभावस्था में संन्यासाश्रम के “परमानन्द” नाम से इनकी 
प्रसिद्धि हुई होगी । संन्यासी व्यक्ति संन्यास-ग्रहण करने के पश्चात्‌ hae उसी नाम का प्रयोग 
करते हैं जो नाम संन्यासाश्रम में स्वीकार किया जाता है। यदि “परमानंद” कवीन्द्राचार्य 
सरस्वती का संत्यासाश्रम का नाम था तो उस नाम के स्थान पर उन्होंने परंपरा के विरुद्ध 
कवीन्द्राचार्य सरस्वतीं नाम को ही क्यों ग्रहण किया होगा ? कवीन्द्राचाये के समस्त ग्रन्थों में 
कहीं भी तो परमानन्द” नाम का उल्लेख होना चाहिये था परन्तु वह भी नहीं मिलता । 

काशी-प्रयाग जैसे हिन्दू तीर्थ-क्षेत्रो को शाहजहाँ द्वारा PAR करानेवाले कवीन्द्राचाये 
सरस्वती के कार्य से प्रभावित होकर आंशिक रूप में PHR होने के लिये समकालीन दिग्गज 
पंडितों एवम्‌ कवियों ने संस्कृत, मराठी, हिन्दी में जो प्रशस्ति-काव्य' लिखा है उनमें कवीन्द्राचायं 
सरस्वती के मूल नाम से लेकर सभी उपाधियों तक का परिचय दिया है परन्तु उनमें “Toa”! 
नाम का कहीं भी उल्लेख तक नहीं है। अतः कवीन्द्राचाय सरस्वती का संन्यासाश्रम का नाम परमा- 
नंद मानना काल्पनिक एवं निराधार ही है। नृसिह सरस्वती, नारायण सरस्वती, माधव सरस्वती, 
दामोदर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तथा वेदशास्त्र-संपन्न संन्यासियों के नाम देखकर अनुमान होता है 
कि कवीन्द्राचार्य सरस्वती यह नाम उन्होंने संन्यास-दीक्षा के समय लिया था और परम्परा. के 
अनुसार इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए थे। कवीद्धाचार्य सरस्वती स्वयं वेदशास्त्र-संपन्न संन्यासी थे 
और उन्होंने शाहजहाँ के दरवार में ऋग्वेद की व्याख्या सुनायी थी। ` 

इसके अतिरिक्त कवीन्द्राचायं सरस्वती और कवीन्द्र परमानंद के एक न होने के कई 
प्रमाण दिये जा सकते हैं। कवीन्द्र सरस्वती का संस्कृत तथा हिन्दी पर समान अधिकार था.। 
उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों के साथ कवीन्द्र कल्पलता, योगवारिष्ठसार आदि हिन्दी ग्रंथों का भी 
प्रणयन किया है। कवीन्द्र परमानंद के शिवभारत' तथा परमानंद काव्य (अंशावतरण) नामक 
दो संस्कृत ग्रन्थ ही मिलते हैं। उनके द्वारा रचित कोई हिन्दी ग्रंथ अब तक न प्रकाश में आया हैन 
ईस बात का कहीं उल्लेख ही पाया जाता है। दोनों के ग्रंथों में प्राप्त पुष्पिकाएँ भी भिन्न हँ.) 
कल्पलता में कवीन्द्राचाये सरस्वती ने लिखा है-- 

इतिश्री सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचाये सरस्वती विरचितायां 

कवीन्द्रकल्पलतायाम्‌ साहिजहाँ विषयक भाषा कवित्वामि ॥१ 
१. “कवीन्द्र चन्द्रोदय” संस्कृत और मराठी में प्रशस्ति-काव्य है जो शर्मा तथा पाटकर 
के सम्पादन में ओरिएण्टल बुक एजेन्सी पुना से सून्‌ १९३९ ई० में प्रकाशित हुआ है। “कवीन्द्र 
चन्द्रिका” हिन्दी सें प्रशस्तिकाव्य है जो अप्रकाशित है ओर इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर 
में प्राप्त है। - 

२. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास : संपादक, Sto नगेन्द्र (प्रथम संस्करण) Jot 

३. कवीन्द्र कल्पलता : हस्तलिखित प्रति, भांडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना। 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक ] 
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जहाँगीर की प्रशंसा में लिखित इनके 'जगद्विजय छंदः नामक संस्कृत ग्रंथ में इस 
प्रकार पुष्पिका मिलती है-- 
भ्रो ad विद्यानिधान कवोन्द्रायं सरस्वतीनां 
लघुजगद्ठिजयः छंदः पुस्तकम्‌। शुभमस्तु ti’ 
कवीन्द्र परमानंद की 'शिवभारत' में प्राप्त पुष्पिका इससे सर्वथा भिन्न है-- 
इत्यनुपुराणें सूर्यवंशे कवीन्द्रपरमानन्द प्रकाशितायां 
शतसाहस्यां सं हितायां कुमार प्रभवो नाम प्रथमोध्यायः ॥। ` 
उपर्युक्त पुष्पिकाओं से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की शैलियों, उपाधियों तथा नामों में 
सर्वथा भिन्नता पायी जाती है। दोनों को पढ़कर निश्चय हो जाता है कि दो व्यक्ति भिन्न थे। 
परमानंद ने 'शिवभारत' के प्रत्येक अध्याय के अन्त में निधिवासकर का हेतुपुरस्सर प्रयोग 
किया है परन्तु कवीन्द्र सरस्वती के किसी भी ग्रंथ में निधिवास अथवा नेवासे का उल्लेख तक नहीं 
आया। परमानंद ने अपने पिता का नाम गोविन्द लिखा है परन्तु कवीन्द्राचार्य ने अपने पिता के 
संबंध में कुछ भी नहीं लिखा। 
कवीन्द्राचाये सरस्वती का अधिकांश काल जहाँगीर तथा शाहजहाँ के दिल्ली दरबार में 
व्यतीत हुआ था। संभवतः सन्‌ १६२२ ई० से सत्‌ १६५८ ई० तक अर्थात्‌ शाहजहाँ की पदच्युति 
तक वे मुगल दरबार में ही थे जिसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। “शिव-भारत” में परमानंद ने 
शिवाजी के जीवन की घटनाओं को इतना विस्तृत कर दिया है कि पढ़कर ज्ञात होता है कि परमानंद 
अवश्य ही शिवाजी के संपक में बहुत काल तक रहे होंगे और सूक्ष्म निरीक्षण से उन्होंने शिवचरित्र 
का वर्णन उसमें किया है। बाल्यावस्था से लेकर शिवाजी के समस्त जीवन का वर्णन उसमें किया है। 
उन्होंने कई स्थानों पर युद्ध में सम्मिलित योद्धाओं की नामावली भी गिनायी है। स्थल, काल तथा 
घटनाओं का इतना सूक्ष्म वर्णन ऐसे व्यक्ति के लिये कैसे संभव है कि जिन्होंने अपने जीवन का 
अधिकांश काल मुगल दरबार में बिताया हो । इसके अतिरिक्‍त दोनों की वर्णन-शैली में महान्‌ अन्तर 
दुष्टिगोचर होता है। जहाँ शिवभारत के रचयिता परमानंद की रचना में स्थान-स्थान पर एतिहा- 
सिक घटनाओं का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है वहाँ कवीन्द्राचायं के ग्रंथों में इस प्रवृत्ति का अभाव 
दिखायी देता है। जहाँ परमानंद की शैली आत्मनिष्ठ (विषयीगत) है वहाँ कवीन्द्राचार्य सरस्वती 
की शैली वस्तुनिष्ठ (विषयगत) है। कवीद्धाचायं का ध्रुपद के प्रति विशेष आकर्षण था । परमानंद 
के संबंध में यह बात नहीं पायी जाती। दोनों के काव्य विषयों तथा नामकरण की पद्धति में भी 
भिन्नता है। जहाँ परमानंद के विषय ऐतिहासिक हैं वहाँ कवीन्द्राचाय सरस्वती के विषय ऐति- 
हासिक, पौराणिक, दाशनिक पाये जाते हैं। परमानंद ने अपने ग्रंथों के नाम शिवभारत, अंशावतरण 


१. Jagatvijaya Chandas’ by Kavindracharya, Editor, Dr. C. 
Kunhan Raja, Head of the Sanskrit Dept. of University of Madras. 
२. शिवभारत, Fo स० Ho दिवेकर (शक १८४९), To १२। 
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रखे हैं तो कवीन्द्राचायं सरस्वती ने अपने ग्रन्थों के नाम कवीन्द्र कल्पलता, कवीन्द्र-कल्पद्रुम, जग- 
द्विजय छंदः, योगवाशिष्ठसार आदि रखे हैं। कवींद्राचाये सरस्वती का कविताकाल सन्‌ १६२२ 
से १६६० तक ठहरता है और 'शिवभारत' के रचयिता परमानंद का कविताकाल सन्‌ १६६४के 
पश्चात्‌ ठहरता है । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सवे विद्यानिधान कवीन्द्राचार्य सरस्वती और कवीन्द्र 
परमानंद इन दोनों में “कवीन्द्र” इस उपाधि के अतिरिक्त ऐसा कोई साम्य नहीं मिलता जिससे 
दोनों की अभिन्नता सिद्ध हो सके । अतः यह निश्चित हो जाता है कि कवीन्द्राचायं सरस्वती ही 
कवीन्द्र परमानंद नहीं थे अपितु दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। 

--(प्रो०) Fo tio दिवाकर, एम० To 
x * 


संदेश-रासक में afna जीवन 


रास, रासक, रासा और रासो नामों से उपलब्ध साहित्य में 'संदेश रासक' का स्थान अत्यन्त 
महत्वपुर्ण है। यद्यपि अभी तक श्वृंगारपरक रासक ग्रंथों की परम्परा की खोज नहीं की जा सकी 
है, फिर भी संदेशरासक की काव्यगत प्रौढता को देखकर इस बात का सहज अनुमान किया जा 
सकता है कि इस प्रकार के श्वृंगारी रास ग्रंथ भी भारी संख्या में लिखे गए होंगे। इस काव्य की 
रचना १२वीं शताब्दी के आसपास एक मुस्लिम कवि अब्दुरंहमान (अहृहमाण) ने की थी। अब 
तक की जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब्दुरंहमान प्रथम भारतीय मुस्लिम 
कवि हैं। यही नहीं उन्होंने अपने आपको 'प्राकृतकाव्य और गीत विषय में प्रसिद्ध कहा है। 
उन्हें संस्कृत, प्राक्त, पै शाची और sags भाषाओं का सम्यक्‌ ज्ञान था। वे भारतीय काव्य-परम्परा 


से अत्यन्त सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार 
दिया है:-- 


पच्चाएसि पहूओ ga पसिद्धो य मिच्छ वेसोल्यि 
तह विसए संभूओ आरद्दो मीरसेणस्स 
तह तणओ कुलकमलो पाइअ कब्वेसु गीयविसयेसु 
अदृहमाण पसिद्धो संनेह्य wad रइयं॥! 
इन गाथाओं से कवि के विषय में मुख्य रूप से हमें तीन बातों का पता चलता है:-- 
१. कवि का स्थान 'मिच्छ देश' है जो पश्चिम और पुवे में अत्यन्त प्रसिद्ध था । 
२. उसी प्रदेश में मीरसेण आरह' का पुत्र अहृहमाण उत्पन्न हुआ जो प्राकृत काव्य और 
गीत-रचना में अत्यन्त निपुण था। : 
३. उसने संदेशरासक की रचना की। 
Ee eee 
१. संदेश रासक, ३, ४। 
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'मिच्छदेसो' का अर्थ टीकाकारों ने फ्लेच्छनामा देशो' किया है । प्राकृत शब्द 'महाणेव' 
में भी 'मिच्छ' का अर्थ म्लेच्छ दिया है। इस म्लेच्छ देश की ठीक-ठीक स्थिति हमें नहीं ज्ञात है। 
मनुस्मृति में म्लेच्छ देश को यज्ञियदेश' के परे बताया गया हैं। सु के अनुसार यज्ञिय देश में 
कृष्णसार मृग स्वाभाविक रूप से विचरते हैं।' किन्तु इतने से ही स्लेच्छ देश का ठार ठिकाना 
अच्छी तरह नहीं लग सकता। केवल यह अनुमान किया जा सकता ह कि 'मिच्छ' या ‘ae 
देश से अब्दुरंहमान का आशय संभवतः पश्चिमी पाकिस्तान या उसी के आस किसी प्रदेश से 
रहा होगा। कालांतर में म्लेच्छ की संज्ञा पाने वाली अनेक आर्येतर जातियों का आगमन उसी 
ओर से हुआ। हो सकता है कि उस भूखण्ड को 'म्लेच्छ देश” कहने की परम्परा कभी रही 
हो। sto हजारीप्रसाद ठ्विवेदी के अनुसार 'पच्चाएसि' और 'मिच्छदेसो' से कवि एक और अर्थ 
की ओर संकेत करना चाहता है, और उस अर्थ से अव्दुरेहमान के वंश और धर्म पर एक नई रोशनी 
पड़ती है.-- 

“ऐसा जान पड़ता है कि मीरसेन (अब्ढुरंहमान के पिता) ने ही पूर्व धर्म का परित्याग 
कर के मुसलमानी धर्म को स्वीकार किया था। मानी कवि ने अपने पिता को म्लेच्छदेश का 
निवासी कहने के साथ ही यह इंगित करना चाहा है कि उसके पिता ने जो 'मिथ्यादेशना' (मिच्छ- 
देसो) या गलत मजहब का प्रत्यादेश (पच्चाएसि ) या त्याग किया उसी के पुण्य-प्रताप से यह कुल- 
कमल कवि उसके घर में उत्पन्न हुआ । यह 'मिच्छदेस' या मिथ्यादेशना (धर्म) पूर्व के प्रदेशों में 
प्रभूत मात्रा में विद्यमान था। मीरसेन धर्मांतरित होने के बाद पूर्वदेश में आ गए थे वहीं अब्दुर 


हमान का जन्म हुआ (तह विषए संभूओ ) '-- (संदेश रासक के विचारणीय पाठ और अर्थ-१-' 


ना० प्र० प०) 

ये मीरसेन जाति के आरह थे। 'आरद्द' का अर्थ संदेश रासक की टीकाओं में “तंतुवाय | 
मिलता है। सौभाग्यवश आगे चल कर १९ वें छंद से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। स्वयं 
अब्दुरेहमान ने अपनी रचना को 'कोलिय-पयासिउ” अर्थात्‌ कौलिक-प्रकाशित या रचित कहा है। 
संदेशरासक की पूनेवाली प्रति की टीका में स्पष्ट “कौलिकेन तंतुवायुना” मिलता है। इसके 
अतिरिक्त 'मीरसेन' नाम भी ध्यान देने योग्य है। 'मीर' मुस्लिम जातिवाचक शब्द है तो AT 
fag धमंवोधक। मीरसेन की ही भाँति मुसलमान कहे जाने वाले प्रसिद्ध गायक तानसेन' कै, 
नामान्त में भी सेन है। कुछ लोगो के अनुसार तानसेन जन्मजात मुसलमान नहीं थे । साधारणतः 
सिन' मुस्लिम नामों के साथ लगा हुआ मिलता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि मीरसेन जिस 
तंतुवाय कुल के थे उस जाति का इतिहास भी भारतीय जातिप्रथा में थोड़ा विचित्र और महत्त्वपूर्ण 


१. कृष्णसाराः मृगाः यस्मिन्‌ विचरन्ति स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देशस्तु तत्परः॥ 


--मनुस्मृति 
२. इस विषय पर सुनीति बाबू को पुस्तक “ऋतम्भरा” में 'तानसेन' लेख दृष्टव्य है। 
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है। ब्रह्मवेवंत पुराण में बताया गया है कि म्लेच्छ पिता और कुविद माता से जुलाहों की उत्पत्ति 
हुई है।। रिजली के अनुसार यह जुलाहा जाति किसी निम्नस्तरीय भारतीय जाति का मुसलमानी 
रूप है। कबीर में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जिन दिनों कबीरदास जुलाहा 
जाति को अलंकृत कर रहे थे, उन दिनों ऐसा जान पड़ता है कि इस जाति ने अभी एकाध पुरत से 
ही मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था।' अब्दुरंहमान तो कबीर से पहले हुए थे। अतएव यह 
अनुमान करना असंगतं नहीं होगा कि यह जाति उन दिनों दोनों मजहवों (हिन्दू-मुसलमान) के 
बीच लटक रही होगी। कवि के पिता मीरसेन का द्विधर्मसूचक नाम भी इसी अनुमान की पुष्टि 
करता है। द्विवेदी जी ने कबीरदास के वंश की विवेचना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि जिस 
जाति में कबीर उत्पन्न हुए थे उसमें निराकार भावना की उपासना प्रचलित थी ।* यद्यपि संदेश- 
रासक में मतमतान्तरों की चर्चा का कोई अवकाश नहीं है फिर भी ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कवि ने 
जिस ढंग से ईश्वर वंदना की है, वह संकेतपूर्ण प्रतीत होता है-- 

माणुस्स दिव्व विज्जाहरेहि णहिमग्गि सुर ससि बिम्बे। 

आएहि जो णमिज्जइ तं णयरे णमह कत्तारं॥" 


जायसी ने भी 'पदमावत' के प्रारम्भ में आदि कर्तार को सुमिरा है-- 
; सुसिरों आदि एक करतारू 

क्या अब्दुरेहमान और जायसी को इस आदि कर्तार' और 'कत्तारं' के सूत्र से जोडा जा 
जा सकता है? 

विद्वानों ने लक्षित किया है कि योगियों और नाथपंथियों के मध्ययुगीन आचार-विचार 
पर प्रकाश डालने वाली जितनी भी पोथियाँ अब तक खोजी जा सकी हैं उनमें अधिकांश मुसलमान 
कवियों की लिखी हुई हैं।* द्विवेदी जी कबीर, दादू, रज्जब, कुतुबन और जायसी आदि निर्गुण 
कवियों का सम्बन्ध इन्हीं निराकारवादी योगी और नाथपंथी कवियों से जोड़ना चाहते हैं, क्या 
संदेशरासक जैसे आमुष्मिकता रहित काव्य के रचयिता अब्दुरंहमान भी इनकी बिरादरी में बैठाए 
जा सकते हैं? मेरा विचार है कि जातिगत एकता और निर्गुण वंदना, इन दो आधारों पर यह 
साहस किया जा सकता है। 
ee 
१. कबीर : Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी के आधार पर। 
२. वही। 
३. वही। 
४. वही। 
५. सं० Wo २। ८ 
६. कबीर : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
७. वही। 
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संदेशरासक, रासक काव्य रूप की विशेषताओं से युक्त तीन प्रक्रमों में विभाजित दो सौ 
तेईस छंदों का एक छोटा-सा विरह काव्य है जिसमें कथावस्तु का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। 
विरहिणी नायिका का पथिक के द्वारा अपने प्रिय के पास संदेश भेजना भारतीय साहित्य में अति 
प्रचलित काव्यरूढि है। संदेशरासक की कथावस्तु इसी काव्यरूढि पर आधारित है। कितु 
इस काव्य की विशेषता इसके कथानक में नहीं अभिव्यक्ति और कथन-शैली में है। विषय की 
सीमा के कारण संदेशरासक में लम्बे वर्णनों का अवकाश नहीं है। यथावसर जो वर्णन मिलते 
भी हैं, उनमें कवि का उद्देश्य वस्तुओं अथवा सामाजिक रहन-सहन का वर्णन देना नहीं ज्ञात 
होता। उसे अपने चारों ओर की वस्तुओं को केवल रूढ़ियों की उपयोगिता से आँकना था और 
केवल इसी दृष्टि से कवि ने जाने-अनजाने तत्कालीन सामाजिक जीवन के कतिपय पक्षों पर 
थोड़ा बहुत प्रकाश डाल दिया है। 7 
g सामोरु नगर वर्णन के समय कवि को थोड़ी देर के लिये नायक-नायिका से हट कर॒ ' 
ji सामान्य जीवन के विषय में कुछ कहने का अवसर मिल जाता है। ज्ञात होता है कि सामोरु या > 
| मुलतान उस समय अत्यन्त प्रसिद्ध और समृद्ध नगर था । मुलतान की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण 
सूय मन्दिर था। सूर्यं तीथ के रूप में मुलतान की प्रसिद्धि अत्यन्त प्राचीन ज्ञात होती है। बृह- 
त्संहिता के टीकाकार काइमीरी पंडित उत्पल को उद्धृत करते हुए अलबरूनी ने लिखा है कि 
r मुलतान का प्राचीनतम नाम कश्यपपुर था। फिर उसका नाम हंसपुर पड़ा, फिर भगपुर और 
a इसके बाद साम्बपुर। मूलस्थान नाम सबसे नया है। मूलस्थान को छोड़ कर शेष सभी प्राचीन 
नामों का कुछ न कुछ सम्बन्ध सूर्य से लगाया जा सकता है। कश्यप तो बारहों आदित्यों के जनक 
हो हैं। हंस और भग (ऐश्वर्य ) भी सूर्य के प्रतीक हैं। कृष्ण के पुत्र साम्ब सूर्य-उपासना के प्रचारक 
बताए जाते हैं। 

सूयं तीथं होने के कारण मुलतान देश विदेश के यात्रियों को आकृष्ट करता था। मुलतान 
का यह सूर्य मन्दिर विदेशी आक्रामको के द्वारा कई बार ध्वस्त किया गया | कितु इसका पुननिर्माण 
भी होता रहा। अंतिम बार यह औरंगजेब के शासन काल में ध्वस्त किया गया और इसके स्थान 
पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। वह मस्जिद भी सिक्खों और अंग्रेजों की लड़ाई के समय 
१८४९ $o में वारूद से उड़ा दी गई।' i 

Ee... पथिक के अनुसार यह साम्बपुर सुखी नागर जनों से परिपूणं था। धवल और ऊंचे 
प्राकारों तथा त्रिपुरों से मंडित था। त्रिपुर का तात्पर्य शायद तीन शिखरों से यक्त भवन है। 
उस नगर में कोई मूर्ख नहीं दिखाई पड़ता था, सभी लोग पंडित थे। नगर में जहाँ तहाँ कानों को 
अति मधुर छागे वाले प्राकृत छन्दों का गान होता था। कहीं चारों वेदों के ज्ञाता वेदों की व्याख्या 
करते थे कहीं विविध रूप धारण करके लोग रासक खेलते थे। कहीं सुदयवच्छ की कथा और 
१. ऐन्कियन्ट मुलतान : बुलनर कमैमोरेशन वाल्यूम। 


२. वही। 
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कहीं नल-चरित सुनकर लोग अपना मनोरंजन करते थे।' सुदयवच्छ की कथा का उल्लेख 
जायसी ने भी किया है-- 


सुदेवच्छ सुगुधावति लागी । कंकन पुरि होइगा बैरागी ॥१ 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार सुदयवच्छ और रानी सावलिंगा की कहानी 
आज भी बिहार से गुजरात तक गाँव-गाँव में कही जाती है'।' 

उस सामोरु नगर में कहीं विविध विनोदपूर्वक महाभारत पढ़ा जा रहा था, कहीं त्यागी 
ब्राह्मण दानियों को आशीर्वाद देते थे और कहीं मायावी बहुरुपिये नट रामायण का अभिनय करते 
थे। नगर में कुछ वंशीवीणा काहल मुरज सुनते थे। कहीं लोग प्राकृत वर्ण निबद्ध गीत-रव 
सुनते थे। ज्ञात होता है कि उस समय प्राकृत गान सर्व साधारण में अत्यन्त प्रचलित थे। लगभग 
दसवीं शताब्दी के आचार्य कवि राजशेखर ने कपूंरमंजरी की रचना प्राकृत में की है। उन्होंने 
तो इस बात की घोंषणा भी कर दी थी कि संस्कृत और प्राकृत में कोमलता और सुंदरता की दृष्टि 
से उतना अंतर है जितना अंतर पुरुष और स्त्री में होता है।* 

इसके पश्चात्‌ कवि वेश्या वर्णन प्रारंभ करता है। पीनोन्नत स्तनवाली नतंकियाँ अपने 
कटीवस्त्र को चंचल करती थीं। विविध नट और नर्तकियों को देखकर लोग आचर्य में पड़ 
जाते थे। यही नहीं बहुत लोग तो वेश्यालय में घुसते ही मूच्छित हो जाते थे। किसी का मदनपट्ट 
मृगनाभि से पंकित था, किसी के भाळ पर तिर्यक्‌ तिलक अलंकृत था। किसी वेश्या की सुदृढ़ 
स्थूल मुक्तावली रत्नभार से स्तनों पर से नीचे लटकती रहती थी। लीलापूर्वक चलते समय 
पदत्राणों से निकलती हुई ध्वनि शरदकालीन सारस-रव के समान मधुर लगती है। पान 
खाने से कामिनियों की हीरक सदृश उज्ज्वल दंत-पंक्ति रक्ताभ हो गई थी। किसी के नूपुर 
और किसी रत्नतिबद्ध मेखला का रुनभून शब्द सुनाई पड़ता था। किसी वेश्या की सुंदरता 


> 


देखने में पथिक इतने तल्लीन हो जाते थे कि कभी-कभी पान खा कर्‌ थुकी हुई पीक से फिसल कर 
गिर पड़ते a)" 

मुलतान की भाँति खम्भात (प्राचीन नाम स्तम्भतीर्थ) भी उन दिनों एक समृद्ध नगर 
था। विरहिणी नायिका का पति खम्भात धन कमाने गया था। शायद वहाँ जाकर उसकी 
धन-तृष्णा अधिक बढ़ गई थी। अधिक धन कमाने के चक्कर में, अर्थ-लोभ के कारण ही उसने 
अपनी गृहिणी को अकेली छोड़ रखा था: 
मव 

१. सं० रा० द्वितीय प्रक्रम सामोर नगर वर्णन | 

२. पद्मावत : राजागढ़ छेका खण्ड। - 

३. पद्मावत : सं० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, To २२४। 

४. कपूंरमंजरी, प्रथम अंक। 

५. Ho To ५४। 
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१२० सम्मेलन-पत्रिकां 
अत्यलोहि अकयत्यि इकल्लिय मल्हिया t | 
: और पथिक भी अपने मालिक के आदेशानुसार किसी आवश्यक कार्यवश स्तम्भतीथे | 
जा रहा था-- | 


fag gas हउँ इक्किण लेह उपेसियउ । | 
ane वच्चडं पहुआएसियउ॥' 


पथिक कोई गोपनीय पत्र लिए जा रहा था। इक्कण' शब्द देशीनाममाला में है, जिसका । 
अर्थ ‘ata’ दिया हुआ है। इक्किण लेह से कवि का तात्पर्यं यहाँ सम्भवतः गुप्त लेख या Secret 
document से है।' पथिक की शीघातिशीघ्र स्तम्भती्थं पहुँचने की आतुरता और व्याकुलता 
का रहस्य भी यही मालूम पड़ता है। इन बातों से प्रकट होता है कि मुलतान और खम्भात तत्कालीन ' 
भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध और समृद्ध नगर थे। एक तीर्थस्थान होने के कारण प्रसिद्ध था तो एकची 
दूसरा व्यापारिक महत्त्व के कारण। a 
सामोर नगर वर्णन के पश्चात्‌, संदेशरासक में काफ़ी दूर तक नायिका के विरह निवेदन 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। हाँ, तीसरे प्रक्रम में ऋतु-वर्णन के अन्तर्गत कवि को स्त्रियों 
के प्रसाधन और उनकी विलास-क्रीड़ा आदि के वर्णन का अवसर अवश्य मिल गया है; जिससे 
तत्कालीन प्रसाधनों; उल्लास-पर्वो तथा उत्सवों की एक मामूली सी झाँकी देखने को, मिल जाती 
है। शरद्काल का वर्णन कवि इस प्रकार करता है-- 
शरद्‌ में जिन रमणियो के पति घर पर हैं वे गलियों में धूमती हुई रास-क्रीड़ा करती हैं। 
विविध अलकारों से श्रृंगार कर के, शरीर को रंग-विरंगे वस्त्रों से सुसज्जित करके, भाल में तिरछा 
तिलक लगा कर तथा शरीर को कुंकुम और चंदन से चचित कर स्त्रियां हाथों में सोंरड (एक 
प्रकार का क्रीडा भाजन) लिए हुए हैं और मनोहर गीत गाती हुई घूम रही हैं। वे भक्तिपूर्वक 
l अद्वद्ालाओं और गोशालाओं में धूपदान करती हैँ। 
संदेशरासक मे दीपावली का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
जिन स्त्रियों के साथ पति हैं वे सरोवरों के तट पर क्रीडा करती हुई घूमती हैं। बालक 
और यूवा खेल में मग्न हैं। घर घर पटह बज रहा है। स्त्रियाँ घेरा बना कर गलियों में वाद्य के 
साथ नृत्य करती हैं। तरुण-तरुणियों से शय्याये शोभित हैं। दीपावली की रात में नवशशि 
रेखा के समान दीपों से स्त्रियों ने घरों को मंडित कर दिया। महिलायें आँख में सलाई लगाती हैं, 


2900 


र 


ss, 


१. Ho रा० ९२। 
२. सं० To द्वितीय प्रक्रम । 
३. सं ० रा० के विचारणीयं और अर्थ-परिशिष्ट, ना० प्र० पत्रिका, संश २०१५। 
४. जेसा कि श्री मुनि जिनविजय जी ने इंगित किया है, यह वर्णन विजयादशमी का ज्ञात 
। होता हैः आइने अबकरी “फेस्टिवल्स” में विजयादशमी के वर्णन से तुलनीय। 
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विविध भंगिमाओं से, काले रंग के ऐसे वस्त्र धारण कर के जिन पर अनेक प्रकार की कुटिळ 
लहरियाँ काढी गई थीं, हृदय प्रदेश और चक्राकार पयोधरों को मगनाभि से चित करती हैं और 
अंग-अंग में कुंकुम का अच्छी प्रकार लेप करती हैं।.उनकी केशराशि कुसुम-भार से सज्जित हो 
जाने पर ऐसी लगती है मानो कृष्णगोपुर पर चन्द्रमा स्थित हो। कर्परयक्त पान खा लेने. से 
अरुणाई के कारण उनके मुख उष:कालीन उदीयमान्‌ सूर्य की भांति लगते हैं। 
हेमंत जब तुषार-भार का उपहार लेकर आ पहुँचा तब घरों में शीतल जल का अनादर 
होने लगा। विस्तरों पर से कमल दल हटा दिए गए। दासियों ने घनसार और चन्दन पीसना 
बंद कर दिया क्योंकि हेमंत में शीत के कारण स्वामिनी उनका व्यवहार नहीं करती। अधर और 
कपोलों के अलंकारणार्थ जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है, उनमें मोम मिला दिया जाने लगा जिससे 
गाल और अधर फटने न पाएँ। चंदन-वजित कुंकुम का शरीर पर लेप किया जाने लगा और 
चंपक तेल का सेवन मृगनाभि मिला कर होने लगा । हेमंत में जातिफल के साथ कपुर नहीं पौसां 
जाता, सुपारी में केतकी के वास देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। घर के ऊपरी भाग को 
छोड़ कर पलंग अपवरक में बिछाए जाने लगे।' स्त्रियाँ शरीर को अगरु से धपायित करती हैं 
और शरीर पर कुंकुम का लेप .करती हैं। 
शिशिर में प्रबल शीत के कारण तरुणियों ने अग्निगृह की शरण ली। केलि रस का भोग 

अब्न'भवन के मध्य भाग में किया जाने लगा। उद्यान में पेड़ों के नीचे सोना बंद हो गया। लोग: 
ईख के रस को, उसमें विविध गंधथुक्त पदार्थ छोड़ कर खूब पीते हैं। कुंद चतुर्थी के अवसर-पर 
बर की इच्छा रखने वाली पीनोन्नत स्तनियाँ अपने बिस्तरों पर व्याकुलता से लोटती हैं। वसंत 
पंचमी के अवसर पर स्त्रियाँ ऋतुनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर दान देती हैं। 

! वसंत में विविध पुष्प परागों, मनोहर इवेत, सर्वरक्त पुष्पों तथा रंग बिरंगे वस्त्रं, से 
अलक्कत हो कर सखियाँ हरदम गाती रहती हैं। रमणियाँ गलियों में घूमती हैं तूर्यरव से fae 
वधिर हो रही हैं। ताल देकर मधुर ध्वनि के साथ चर्चरी गान होता है। नृत्य में स्त्रियों के हार 
हिलते.हैं और मेखला की किकिणियों से रुनझन शब्द होता Zl 

. . .जँसा कि पहले कहा जा चुका है, संदेशरासककार ने ये वर्णन विरह वर्णन को अधिक 
प्रभावशाली बनाने के लिए किए हैं। फिर भी.इनसे थोड़ा बहुत ही सही, तत्कालीन जीवन पर. 


— see ७० es es 


। 8. सं० रा० तृतीय प्रक्रम, शरद वर्णन। 
i २. अपवरक' घर के अन्दरूनी हिस्से को कहते थे। इसे अवधी में 'ओबरी' कहा. जाता 
है। ओबरी' का प्रयोग जायसी ने पद्मावत में किया है। देखिये-- शब्द सूची' पद्मावत, संपादक, 


३. Ho Wo हेमन्त वर्णन. 
fe ४. Ho रा० शिशिर वर्णन। 
| aa ५, Ho रा० वसन्त वर्णन। 


2 
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कुछ प्रकाश तो पड़ता ही है। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि ने सम्पन्न जीवन काँ 
ही वर्णन किया हैं। ये वर्णन काव्य रूढ़ियों के पालन के लिए किए गए हैं जिनमें इसी प्रकार के 
| प्रुंगारपरक वणंनों की व्यवस्था थी। अन्यथा अब्दुरंहमान के युग में भी एक ओर दुग्ध बहुल 
| शकंरायुक्‍त खीर उबलती थी और दूसरी ओर कनभूसी सहित wast दड़बड़ाती थी-- 

जइ बहुल बुद्ध संभीलिया य उल्ललइ तंबुला खीरी। 

ता कण कुफक्स सहिआ रब्बड़िभा मा दडब्बडउ w 


f --विदवनाथ त्रिपाठी 


* + a टेके 


कृष्णदास के कुछ अप्रकाशित हिन्दी-पद 


गुजराती हस्तलिखित पद-संग्रहों में हिन्दी पद विषयक अपनी शोध-यात्रा के संबंध में 

‘i जब मैं गुजरात गया तो मुझे कुछ समय तक अहमदाबाद और बम्बई में रह कर वहां की गुजरात- 
| बिद्या-सभा” तथा “श्री फाबंस गुजराती सभा” के हस्तलिखित पदसंग्रहों को देखने का अवसर 
मिला। इन संग्रहों में गुजराती तथा नागरी लिपि में लिखी हुई हजारों प्रतियां हैं। किन्तु गुजरात 
i बिद्या सभा' की संख्या ४४६, २७०२, १३२९, १०००, ४७५ तथा “श्री फार्बस गुजराती सभा' की 
१५५ तथा १३४ संख्या की प्रतियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कृष्णदास 
के ऐसे पद प्राप्त हुए हैं, जो आज तक किसी भी उपलब्ध प्रकाशित ग्रंथ में प्रकाशित नहीं हुए। 
इन समस्त हस्तलिखित प्र तियों की लिपि गुजराती है। सभी प्रतियां अच्छी स्थिति में 

हैं। किन्तु हस्तलिपियों में आरम्भ से अंत तक ध्यानपूर्वक देखने पर भी समय न ज्ञात हो सका। 
इसलिए यह कहना अति कठिन है कि यह प्रतियां किस समय की हैं। फिर भी प्रतियों की भाषा 
और लिपि के अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रतियां सत्रहवीं शताब्दी के 
उत्तराघं या अठाहरवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं की रही होंगी। कृष्णदास का समय ईसा की १५ वीं 
शताब्दी है। उनके दो सो वर्ष पश्चात्‌ उनके पदों का प्रचलन गुजरात में इस रूप में था। इन 
प्रतियो में कृष्णदास के अतिरिक्त अन्य पुष्टिमार्गीय कवियों के पद भी प्राप्त होते हैं, यथा सूरदास, 

परमानंददास, छीतस्वामी आदि। 
जहां तक कृष्णदास के प्रकाशित पदों का संबंध है उनके पद निम्नलिखित पद-संग्रहों 

में प्राप्त होते हैं-- 
(१) कौतंन संग्रह : प्रकाशक, लल्लूभाई छगनलाल देसाई, अहमदाबाद। 
(२) कीतंन प्रणाली के पद : प्रकाशक, विद्याविभाग, कांकरोली। 
(३) कृष्णदास (पदसंग्रह) ; प्रकाशक विद्याविभाग, कांकरोली। 


१. Ho Wo १६। 


[भाग ५०, संख्या १ 
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(४) राग कल्पद्रुम 

(५) अष्टछाप परिचय : सं० श्री प्रभुदयाल मित्तल। 

इन सभी सं ग्रहों में कृष्णदास के वह पद जो इन हस्तलिखित में हैं, नहीं प्राप्त होते। इसी- 
लिए इन्हें अप्रकाशित कहा गया है। संभव है कि इन पदों में से कोई पद अन्यत्र किसी अन्य पाठ-भेद से 
प्राप्त हो जासेँ,किन्तु इस रूप में ये पद अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं, ऐसी मेरी धारणा है 

पदों की प्रतिलिपि करने में मने प्रर्याप्त सतकंता रक्खी है। जैसा पाठ सम्मुख था-वंसा 
ही पाठ लिखा गया है। जहां कहीं पाठ-सुधार किया गया है उसका निर्देश पादटिप्पणी में कर 
दिया गया है। 

Fo १५५३ के लगभग 'चलोतर' (गुजरात) में पुष्टिमागं “अष्टछाप” के चतुर्थं रत्न 
कृष्णदास का जन्म वहां की कुनवी जाति में हुआ था। कृष्णदास ब्रजभाषा साहित्य के आचायं 
श्री सूरदास जी के वाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मन्दिर के अधिकारी थे। ये भारतीय संगीत 
के परम्परागतमूळक गायक, काव्यमर्मज्ञ और पदरचना में अग्रणी थे। संगीत, काव्य और कलाओं 
के मर्मज्ञ गो० श्री विट्ठलनाथ जी ने इनकी रचना-सौष्ठव को देख कर इन्हें पुष्टिमार्गीय आठ 
प्रधान रचयिताओं में जिन्हें संप्रदाय में 'अष्टछाप' अथवा भगवान के अष्टसखा कहा जाता है, 
सम्मिलित किया था। 

पद-संख्या ६ को छोड़ कर सभी पदों की भाषा ब्रजभाषा ही है। पदों में सर्वत्र इ के स्थान 
पर ई का ही प्रयोग किया गया है। गुजराती लिपि में लिखित जितनी भी पाण्डुलिपियां मैंने देखीं 
हैं, उनमें यह प्रवृत्ति सवंत्र पाई जाती है। इसी प्रकार ऊ के स्थान पर उ का भी प्रयोग मिलता है। 
पदों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का ध्वनि-परिवर्तन महत्वपूर्ण है। जैसे : पहर के स्थान पर पोहोर 
(१) समूह का समोह (४), एवं कृष्णदास का क्रीसनदास, करशणदास, (१) (३) इन शब्दों 
की ध्वनि तथा रूप परिवर्तन का मुख्य कारण संभवतः पदों की गेयता रही है। अधिकांश पद 
गाए जाने के लिए ही लिपिबद्ध किये जाते रहे हैं और यथासमय उनका गान होता रहता था। 
इस कारण विभिन्न व्यक्तियों के उच्चारण की विभिन्नता के होने के कारण शब्दों की ध्वनियों में 
अन्तर आ जाना सामान्य बात है। 

गुजराती लिपि की एक विशेषता स' के स्थान पर श' की भी रही है जिसके उदाहरण 
वाशी (२), पचाश, जशोमती (६) हैं। पदसंख्या ६ पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट है। 
उसमें जिन विभिन्न मिष्ठानों का उल्लेख किया गया है, वहां गुजराती भाषा के शब्द ही प्रयुक्त 
किये गए हैं। 'से' के स्थान पर 'श्‌' तथा है' के लिए 'छे' शब्द गुजराती भाषा के हैं। गुजराती 
लिपि की एक विशेषता 'ह'.के लोप की भी है। यथा पद सं० ५ में बहुत” के स्थान पर 'बोत' 
भ्रयुक्त हुआ है। $ र 

प्रथम पद में क्रियाचतुर नायिका क्रिया विदशधा' का वर्णन है। क्रियाचतुर नायिका से 
तात्पयं उस नायिका से है जो किसी बहाने से समय को व्यतीत करती हुई नायक की प्रतीक्षा करती 
है। इसी प्रकार इस पद में नायिका नायक के अवलोकनार्थ माला को आंगन में तोड़ कर बिखरा 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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देती है और फिर उसके दानों को उठाने के बहाने समय को ऐसे ही व्यतीत करती है । पुनः दीपक 
को मंदा कर के फिर उसे जलाने के बहाने आती है। इस प्रकार नायक से मिलने की आतुरता के 
ara ही कायं भी करती रहती है जिससे किसी को शंका न हो। दूसरे पद में गो ० विटूठलनाथ 
shearer पवित्रां धारण करने का वर्णन है। तीसरे पद में कृष्ण के कलेउ करने का प्रसंग है। 
पदे की अंतिम पंक्ति की एक विशेषता है कि इसमें कृष्ण कलेउ के पश्चात्‌ फाग खेलने की बात 
करंते हैं। उपलब्ध प्रकाशित संग्रहों में जो कलेउ के पद प्राप्त होते हैं उसमें इस प्रकार का उल्लेख 
नहीं मिलता। कवि परमानंद का भी एक पद, इसी प्रकार का, इसी हस्तलिखित प्रति में इसी पद: 
क्रम में आता है जिसमें HOS करने के पश्चात्‌ कृष्ण फाग खेलने की सोचते हैं। जो इस प्रकार है: 


करेउ कलेउ कहत जशोदा सुन्दर मेरे गिरीधरलाल। 
दूध दही पकवान मिठाई माखन मिश्री परम रसाल॥ 
पीछे खेलन जाओ लड़ेते संग लेहो सब व्रज के बाल। 
चोवा चंदन अगर FAFA फेटन भर लेहो अबीर गुलाल ॥ 
कियो कलेउ मन को भायो हलधर संग सकल मिल ग्वाल । 
कियो विचार फाग खेलन को परमानंद प्रभु नयन विसाल ॥ 


Ý लगता है इस प्रकार के पद किसी प्रकार हिन्दी-धारा से अपरिचित ही रह गए जब कि 
गुजराती हस्तलिखत प्रतियों में सुरक्षित हैँ। विषय की दृष्टि से चौथा पद महत्वपूर्ण है। जिसमें 
गोस्वामी विट्ठलनाथ जी द्वारा होली खेलने का वर्णन है। इसमें उनके छः पुत्रों तथा अष्टछाप में 
कुंभनदास और गोविददास को छोड़ कर अन्य सभी कवियों का उल्लेख हुआ है. जो होली की 
लीला में विभिन्न प्रकार का योग देते हैं। छठे पद में कृष्ण द्वास भोजन और .५, ७, ८ में कृष्ण 
राधा के हिडोरा झूलने का बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है -- ) 


। ` (१) कऊ री तु घरी घरो gE आवे। 
ica नन्दनंद सु होत काहे मोई कऊ न बतावे। ` 
सन माला ले छाये भंगन में तोर डार वघरावे। 
बीनन' के मिस संभ' अवलोकत ऐसे ही पोहोर बतावेः। 
दीपक व्यार द्वार मन्दो कर फर बारन कु - आवे। 
ह्रदे उजारो अंधेरो ही चाहे ना दीपक चीत. लावे। 
कंहेत जसोमती सुनो सषी री ईहां कोउ समझावे। 
क्रीसनदास गिरधर छबीलो ताहे लषे सुष पाये॥ 
(Ge tooo ge) 
. (२) पवोत्रा पेहेरो गिरधर लाला, pes 
7४७ ) >) तीनई लोक पवीत्र कोअ हैं. श्री विट्ठलनाथ fear 
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झावण' वृत अेकादशी होत हेम नाल मारी, | 
करत शीगांर' शीशांरन बेठो देत पवीत्रां उदार, 
कहा कहु अंग की शोभा उर बनी बनमाला, 
करशणदास गोकुल के वाशी पेहरेत बाल गोपाला॥ 

(Ho १३२९ To) 


~ ` 
aw 
~ 


कर हो कलेउ मदन गोपाल, 
मधू सेवा पकवान मिठाई, भर भर राखे कंचन थार। 
माखन मिश्री सद्य जम्यो, दधी ओट्यो दुध अरु सरस मल्हाय । 
आपहुं खायो ग्वालन संग लेके पाछे खेलो सगन* वन“ जाइ। 
| À करत कलेउ रामकृष्ण दोऊ और हो संग लीय सब ग्वाल। 
करहें बात फाग खेलन की कृष्णदास मनमोहन लाल। 
(४) खेलत वसन्त वीठलेस राय, नीज सेवक सुख देखे हैं आय। 
श्री गिरीधर राजा बुलाय, श्री गोविन्द जब पीचकारी लाय। 
श्री बालकृष्ण छबी कहीं न जाय, श्री गोकुलनाथ लीला देखाय। 
रघनाथ लाल अरगजा लाय, AGATA लाल चोवा मॅंगाई। ' .' 
घनश्याम धाम फंटन भराय, सब बालक खेलत एक दाय॥* 
तहाँ सुरदास नाचत हैं भाय, परमानन्द घोर गुलाल लाय । : 
चत्रुभुज केसर माठ भराय, छीतस्वनमी बुंका फेके जाय। 
नन्ददास नीरखी छबी कहत आय, कोउ नाचत देह दीसा'* भुलाय॥ 
सब बालक हो हो बोले जाय, उड्यो अबीर गुलाल घुघर कराये। 
पीचकारी इत उत छीटो जाय, कोउ फेकत फुलन अपने भाय । 
कोउ : चोवा ले छीरके बनाये, त्यां बाजे ताल” मृदंग भाय। 
बिच बाजत मुंह चग मुरली बजाय, कोउ डफ ले महुबर सु सीलाय। 
यक नाचत पग नूपुर बजाय, बढ्यो सुख समोह कछ कही न जाय। 
सब बालक भीनें अंग चुचाय, गोकुल घर सुख ही छाय ये सो। 
. > .. भा कहे कहा कवी" बनाय, यह सुख समोहः सेवक दिखाय। 
one ` तहाँ सुरः कुसुम बरखत हैं आय, सब गावत मोठी गारी भाय। 
सब अपुनो मनोरथ करत आय, Tel कृष्णदास बलहारी जाय्रे॥ ... 
EE oe nrp x १ (सं० २७०३ qo) 
मका हाट (५) नदनन्दन वृषभान दुलारी, होंडोरे जुगलप्रीया प्यारी] . ४० 


Po > स्याम स्नेही वचन कोउ न बोले, घुघंटःछांड बदन कोउ नःखोले। ,? 57. we 
कि के rs ps निरेख सुधारस नीकेहुं पीजे, मानं वचन मोहे या सुख दीजे। ` . .  . 


“सुख दीजे स्यामा अहो * विनती कामनी' प्रति यु कह्यो) ` ` , |/= | 


ोषःफाल्गुत १८८५ शक ] 
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मान घटा घन पटली असो सुख ल्ह्यो ! 

| वचन सुन कर मान्यनी अभे सुं अवलोकनी । 

| प्रीत की छवि कहा बरनु मोहे और रती पती, 


होंडोरे wana" गोपका मुसकनी कल मोहे नां परे 
Í कहत कृष्णदास गिरधर संग स्याम" ले चले ॥ 
| (सं० ४४६ गु ०) 
| (६) भोजन कीजिय gare कनेया, भुखे बोत भये जदुराअ। 
| मधु सेवा पकवान मिठाई, जशोसती थाल लेकर आई । 
| ere’ वेआ" ने शुणाली" घ्रीते आरोगो वनमाल। | 
| पुरी दुध पाक” झु भेजी श्रीखण्ड कोधो छे शाकेर जोल। ५ 
बीजनर ata” भात को कीनो, मोहन हरखी वाद शु लीनो। 
रुची शु भोजन कोनो मोरारी, जमना जल भरी छे झारी । 
पान पचांश बाल्‌ रे ate वीडी शेवक लावे श्मारी॥ 
रती” कंचन या“ जो वारी कृष्णदास वीहारी॥ (सं० १५५ फा०) 
(७) प्यारी संग झूलत नन्द Tori, 
४१ सुरंग पात्र सिर छोगो सोहै, झगुला कनक तगारौ। 
राधा मुख राजित ससि लाजत, मिट्यों मेन को गारो। 
जे कृष्णदास दंपत सुख संपत बिसरतनहि बिसारौ॥ 
(८) झूलत रसिक कुंवर वनवारी ज्‌, 
छु कर मुरली सुरली करली अते, अधर धरे हरियारी। 
मुकुट सीस ग्रीवा को लटकन कही न सकं कवितारी। 
रमक झमक सुर मधुर दिये, गावत राग महारी॥” 
प्यारी ओढे नीलो सारी, ज्यों घन में चपला री।- 
हसत हसावत हाव भाव fea, कोटि मदन छवि न्यारी । 
ललितादिक सषी झोटा दें दे हुलरावत प्रभु तारी। 
जे कृष्णदास को जीवन ता दोउ राधे कुंजबिहारो॥ (सं० १३४ फा०) 


--ओंमप्रकाश सक्सेना, एम० To 


१. संभ या समय २. बितावे ३. फिर ४. हृदय ५. आवण ६. श्यृंगार ७. सघन 
८. बन, ९. करह्‌. १०. दशा, ११. भाग, १२. कवि, १३. समूह, १४. अवलोकतो, 
१५, HAMM, १६. स्यामा, १७, लड्डु, १८. सेवई, १९. पंजीरी, २०. खोर, २१. दूष 
और खाँड से निमित एक मिष्ठान्न, २२. व्यंजन, २३. बहुत, २४, भाँति, २५. पान के बीड़े 
लगाना, २६. शमारी सम्हाल, २७, आरती, २८. थाल, २९. बलिहारी, ३०. मल्हार। 
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`. उनके अनुसार--'नाभादास ने कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो” से 


विविधा १२७ 


lag रामायणे : एक जिज्ञासा 


.... . रामचरित मानस के प्रारम्भ में तुलसीदास ने अपने काव्य के स्रोत का उल्लेख किया है। 
यह प्रसंग स्पष्ट रूप से निम्नलिखित इलोक में निबद्ध है-- 
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषा निबन्ध मति मंजुल मातनोति 


तुलसीदास ने उपर्युक्त संदर्भ में पुराण, वेद और आगम (तंत्र) सम्मत तथा रामायण 
Xafra रामकथा को उपजीव्य रूप में स्वीकार किया है, ऐसा स्पष्ट है। तुलसीदास द्वारा रामकथा 
के स्रोत के रूप में कथित “रामायणे” से विद्वानों में विविध तात्पर्य ग्रहण किया जा रहा है जो 
कतिपय सीमाओं में भ्रम उत्पन्न करता है। 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने इस इलोक में आये हुए “रामायणे” शब्द से अध्यात्मरामायण 
का आशय ग्रहण करते हुए लिखा है कि--मानस में अध्यात्मरामायण की प्रतिच्छाया स्पष्ट 
है--कदाचित्‌ इसलिए कि “नाना पुराण निगमागम सम्मत” रामकथा कहने के लिए कवि ने 
'अध्यात्मरामायण' को आधार रूप में ग्रहण किया था... . ” (तुलसीदास, पृष्ठ ५३६) 
समस्या यह है कि प्रसिद्ध समीक्षक डा० गुप्त का यह अभिमत क्या अधिक सार्थक एवं वैज्ञानिक 
है? अध्यात्मरामायण से प्रभूत रूप से प्रभावित होने के कारण क्या रामचरितमानस की इस 
प्रस्तावना के रामयण शब्द से अध्यात्मरामायण का अथं ग्रहण किया जा सकता है? शोध एवं 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से इस बात को कतिपय निम्नलिखित कारणों से मानने को मन नहीं करता। 
a विदुषी कुमारी शार्लोत वादविल ने भी इसी प्रभाववाद में पड़ कर डा० गुप्त के मतको 
स्वीकार कर लिया और इस विषय में कोई ऊपापोह नहीं किया। sto वादविल के अनुसार 
“उनका (डाक्टर गुप्त) कथन है कि तुलसीदास ने मानस की संस्कृत भाषा में निबद्ध 
प्रस्तावना में जो रामायण शब्द का प्रयोग किया है, वह वाल्मीकि रामायण की ओर नहीं, परंतु 
अध्यात्मरामायण की ओर संकेत करता है।” (तुलसीदास रामचरितमानस का मूलाधार व 
रचना विषयक समालोचनात्मक एक अध्ययन भूमिकां भाग Jo १५) प्रश्न यह है कि क्या 
मात्र प्रभाव-ग्रहण के आधार पर प्रस्तावना के “रामायणे” शब्द पर वाल्मीकि रामायण के 
स्थान पर अध्यात्मरामायण अथंग्रहण किया जा सकता है? . परम्परा, वैज्ञानिक प्रतिपादन, 
सभी दृष्टियो से यह मत ्रमपूणं जान पड़ता है। | 

डा० माताप्रसाद गुप्त की तरह ही हिन्दी के एक और विद्वान पं० विइवनाथप्रसाद मिश्र 
(काशी) ने भी इस विषय की ऊपापोह की है और अटकल लगाने की गुंजायश छोड़ रखी है। 


पुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा है। उनके आधार पर मानस के 'यद्‌ रामायणे निगः 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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= जा : dt >) 
दितम्‌’ को “वाल्मीकीय रामायण निगदितम्‌? समझा जा रहा है। स्वयं कर्ता नें'यद्‌-सामायशे 


का संकेत यों दिया है-- 


ged प्रमुणा कृतं सुकविनां श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ 'रचि महेश निज मानस राखा। पाइ 
सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ ताते रामचरित मानस वर। धरेउ नाम हिय हेरि हरष हर॥ 

उपर्यक्त प्रसंगों में रामकथा की शिव-पार्वती सम्वाद की परम्परा के परिणामस्वरूप 
“यद्‌ रामायणे” के अनुमानजन्य सम्भाव्य निष्कर्ष निकालने की गुंजायश भविष्य के लिए छोड़ 
रखी है। डा० माताप्रसाद गुप्त, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र एवं रामायणी कथावाचक परम्परा 


>. 


के विद्वानों ते “अध्यात्मरामायण” में 'शिव-पार्वती' सम्वाद द्वारा रामकथा की परम्परा को 
देख:कर और उसी की अनुकृति में रामचरितमानस की कथा का शिव-पार्वेती सम्वाद द्वारा 
प्रारम्भ देख कर ही 'रामायणे' शब्द से 'अध्यात्मरामायणे' का अर्थ ग्रहण किया है जिसके औचित्य 


का प्रतिपादन अभीष्ट है। 


सवं प्रथम मुझे यह कहना है कि परम्परा से काव्य-पीठिका के रूप में उपलब्ध ग्रंथों-के 
लिए रामायण से वाल्मीकि रामायण का कहां कहां उल्लेख है। संस्कृत के धामिक साहित्य पुराणों 
और साम्प्रदायिक रामायणों में रामकथा को आकर ग्रंथ के रूप में सर्वत्र वाल्मीकि रामायण का 
उल्लेख है। अध्यात्मरामायण का आकरग्रंथ के रूप में उल्लेख बहुत कम AT, नहीं के बराबर 
हैँ। यह बात दूसरी है कि अर्वाचीन, रामायणों पर उसका प्रभाव अधिक है। तुलसी. के राम- 
चरितमानस को छोड़ दिया जाए तो भी कतिपय प्रादेशिक भाषा के रामायणों तथा कंबु रामायण; 
भावाथे रामायण आदि पर उसका प्रभाव परिलक्षित है। कृतिवास -रामायण भी अध्यात्म- 


रामायण. की परम्परा का जगह जगह अनुमोदन करता है। 


वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड में इस आदि काव्य को कवियों का आधार ग्रंथ कहां 
गया हे-5पर॑ कवीनामाधारम्‌ (बाल० सर्ग ४-इलोक २७) । पुराणों में रामायण-प्रसंग. 
कतिपय स्थलों में मिलता है। वृहद्धम पुराण में रामायणोत्पत्ति-प्रसंग का अलग से विवेन्नन है 


और. वहाँ रामायण को काव्य, इतिहास, पुराण का केन्द्र-विन्दु माना गया है-- 


रामायणं महाकाव्यादौ वाल्मीकिना कृतम्‌। 
तन्मूलं सर्वकाव्यानामितिहास पुराणयोः॥२८॥ 
संहितानां च सर्वासा मूल रामायणे मृतम्‌। 
तदेवादशेमाराध्य वेदव्यासो हरे कला॥२९॥ 


चक्रे महाभारतख्यातमितिहासं पुरातनम्‌ 


. ` .यहाँ स्वतः ब्रह्मा वाल्मीकि उनके काव्य की उपजीव्यता का स्मरण कराकर उन्हें प्रेरित 


करते हैं:-- 


| = ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कृते त्वया महाकाव्ये भावार्थं रामचेष्टिते। 
लोकेत्वनु चरिष्यन्ति कवयोऽन्ये सडुक्तयः॥ 
(वही, इलोक ८०) 
अधिकाँश पुराणों में वाल्मीकि रामायण की सामग्री का संकलन पौराणिक संकलन-प्रवृत्ति 
के रूप में हुआ है किन्तु कतिपय पुराणों में रामायण या रामकथा के सन्दर्भ में वाल्मीकि का स्पष्ट 
रूप से उल्लेख हुआ है जिसमें यह प्रतीत होता है वाल्मीकि के नाम से रामायण शब्द का संबंध 
अक्षुण्ण हो गया है और वे समानार्थी से बन गए हैं। 'अग्निपुराण' पंचम अध्याय में नारद से 
वाल्मीकि को रामायण की प्राप्ति की परम्परा का उल्लेख हुआ है:-- 
रामायणे मह्‌ वक्ष्ये नारदे नोदति पुरा। 
वाल्मीकये यथा तद्वत पठति भुक्ति भुक्तिदम्‌॥ 
TOAST द्वादश अध्याय में 'सर्यवंशकीतेनो' प्रसंग में रामकथा के परिवेश में वाल्मीकि 
का नाम स्मरण किया गया है-- 


4 


वाल्सीकिस्तस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः। 
तस्य पुत्री कुशलवाविक्ष्वाकु कुलवर्धनो॥ 
, (इलोक ५१) 


स्कन्दपुराण में वाल्मीकि विषयक कथाओं के विविध रूप मिलते हैं। अवन्ति खण्ड में 
वाल्मीकि की जो कथा मिलती है, उसके अनुसार अग्नि शर्मा को सप्तपि उनकी तपस्या से सन्तुष्ट 
हो उनके ऊपर वाल्मीकि बना देखकर उन्हें वाल्मीकि संज्ञा प्रदान करते हैं, और उन्हें रामायण- 
रचना का आदेश प्रदान करते हैं ( स्कन्दपुराण, अवन्ती AE so २४) 
अन्य संस्कृत धामिक साहित्य में योगवाशिष्ठ रामायण में भी वाल्मीकि द्वारा ही आदि 
में रामकथा के प्रसार का संकेत मिलता है। योगवाशिष्ठ रामायण के वैराग्य प्रकरण में ब्रह्मा 
भारद्वाज से कहते हैं कि तुम आत्मत्व बोध के लिये अपने गुरु के पास जाओ। उन्होंने आत्मबोध 
महारामायणशास्त्र का, जो परमपावन और संसार समुद्र के तरने का पुल है, आरंभ किया है। 
(योगवाशिष्ठ रामायण, वैराग्य प्रकरण, नवलकिशोर प्रेस, संस्करण) 
साम्प्रदायिक रामायणों में अद्भुत रामायण के मूल लेखक के विषय में वैज्ञानिक ढंग से 
कोई अभिमत निरिचित रूप से नहीं बन पाता | कथा वाल्मीकि एवं भारद्वाज के पारस्परिक सम्वाद 
से आगे बढ़ती है। काव्य के प्रारम्भ में सरस्वती एवं व्यास की वन्दना के बाद वाल्मीकि की वन्दना 
की गई है, उन्हें वाणी का प्रथम स्थान एवं सुनियो, में श्रेष्ठ (वचसां प्रथम स्थान वाल्मीकि मुनि 
पुंगवम्‌) कहा गया है। साथ ही उनके द्वारा निर्मिते शतकोटि इलोकों के विस्तार के रामायण की 
रचना का भी उल्लेख किया गया हैः i 
रामायण भित्तख्यात शत कोटि प्रविस्तरम्‌। 
प्रणीत भवता यच्च ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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प्रसिद्ध साम्प्रदायिक रामायण के अयोध्याकाण्ड में वाल्मीकि की कथा स्वतंत्ररूपेण 
कही गई है। वाल्मीकि, रामायण का TART से उल्लेख SEERP ने नहीं किया 
है। इसके आगे के साम्प्रदायिक रामायण आनन्दरामायण में (अध्याय १४) वाल्मीकि की 
विशिष्ट एवं विस्तृत कथा मिलती है। इस रामायण में रामायण की उत्पत्ति की a का 
उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम शंकर जी ने ब्रह्मा जी को रामकथा सुदाई, ब्रह्मा जी 
से नारद ने श्रवण किया और उसीका उल्लेख वाल्मीकि के सामने किया। कथा की यह परम्परा 
सामयिक उपलब्धि के दृष्टिकोण से विवेच्य है। 
संस्कृत के महाकाव्यों रघुवंश, सेतुवन्धु, भट्टिकाव्य, जानकी-हरण इत्यादि पर वाल्मीकि 
रामायण का प्रभूत प्रभाव है। इनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वाल्मीकि के आदि रामकाञ्यत्व 
की ओर संकेत भी है। रघुवंश के प्रारम्भ में कालिदास ने पूर्वं कवियों द्वारा रामकथा के गायन 
से उसमें अपने प्रवेश की क्षमता का उल्लेख किया है। (अथवा कृत वाद्वारे वशेऽस्मिन 
पूर्व सूरिभिः) मल्लिनाथ ने अपनी व्याख्या में पूर्व सूरिभिः कृत avert में वाल्मीकि आदि द्वारा 
निमित रामायण प्रबन्ध का उल्लेख किया है। 
ललित संस्कृत साहित्य के नाटकों की प्रस्तावना में भी वाल्मीकि की रामायण के परिवेश 
में प्रायः स्मरण किया गया है और इसी कथा की पृष्ठभूमि में नाटककारों ने यत्किचित चमत्कृत 
ढंग से उल्लेख किया है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार भवभूति के 'महावीरचरितम्‌' में सूत्रधार 
श्रोतिय पुत्र (भवभूति) के प्रसंग में कहता है कि आदि कवि वाल्मीकि कृत “रघुपति चरित में, 
कवि की वाणी अनुरक्त है और विद्वान लोग प्रसन्न हृदय से उसका आस्वादन करते हैं-- 
प्राचेतसो मुनिकृपा प्रथमः कवीनां 
यत्पावनं रघुपतेः प्रणिनाथ वृत्तम्‌। 
भक्तस्य तत्र समरं सतमेऽपि- 
वाचस्तत्सु प्रसन्नमनसः कृतिनो भजन्ताम्‌ ॥ 
उत्तर रामचरित के प्रारम्भ में 'इदं कविभ्य पूर्वेभ्यो नमोवाकं, प्रशाष्महे' में व्याख्याकारों 
ने वाल्मीकि का परिगणन प्रथमतः किया है। 
दिङ्गनाग कृत कुन्दमाला नाटक के द्वितीय अंक में दो मुनि कथाओं एवं वेदवती सम्वाद में 
रामायण पाठ का उल्लेख किया गया है। (साम्प्रतं वाल्मीकि विरचितं रामायणं पठतः) 
जयदेव कृत प्रसन्न राघव में सूत्रधार एवं नट सम्वाद में नट की उक्ति से रामवंश की गरिमा 
बाल्मीकि द्वारा राम का प्रथमतः गुणानुवाद एवं वाल्मीकि के काव्यत्व के माध्यम से कवि समुदाय 
में उनके चिरस्थायी महत्व एव काव्यामृत प्रेरणा प्रदान की बात पुष्ट होती हैः-- 
भास्वद्वंशवतंस कोति रमणी रंग प्रसंग स्वनद 
वादत्रिप्रयध्वर्निवजयते वाल्मीकि जन्मा मुनिः। 
परोत्वायद्वदनेन्दु मण्डल गलत्काव्यामृताब्धे। 
किमप्याकल्पं कवि नूतनाम्बुदमयी कादम्बिनी वर्षति ॥ 


[ भाग ५०, संख्या १ 
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संस्कृत में गद्य-पद्य मिश्चित चम्पूकाव्य मिलते हैं। इनमें कतिपय रामकथा से सम्बन्धित 
चम्पूकाव्य भी हैं। लक्ष्मणसूरि विरचित I रामायण एक ऐसी ही रचना है। इस काव्य 
के प्रारम्भ में वाल्मीकि द्वारा रघुपुंगव का यशगान वुधो की तृप्ति का दायकं कहा गया है (वाल्मीकि 
गीत रघुपुंगव कीतिलेशै। स्मृति करोमि कथमस्यघुनाकुछानाम्‌ ॥) यहाँ पर रामकथा की 
प्राचेतस-नारद-वाल्मीकि वाली संचरित परम्परा का उल्लेख भी है। (वाच॑ निशम्य भगवान सतु 
नारदास्य । प्राचेतसः प्रवचसां कवीनाम्‌ ॥) इसी काव्य में आगे चलकर वाल्मीकि रामायण 
कार को उपजीवी या मार्गदर्शी भी बताया गया है। 
यों तो संस्कृत साहित्य में अन्यान्य रामायण हैं किन्तु आदि रामायण या आदि 
काव्य में वाल्मीकि रामायण ही परम्परा से म न्य है। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण की अनुकृति 
में ही भारत की आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं में कतिपय रामायणों की रचना हुई जिसमें वाल्मीकि 
की रामकथा की अमिट छाप तो है ही, उन्हें आदर के साथ स्मरण भी किया जाता है। दक्षिण 
की प्रसिद्ध रामायंणों में कम्बु रामायण में काव्यपीठिका में वाल्मीकि रामायण को स्रोत के रूप 
में उल्लखित किया गया है। इस काव्य-रचयिता के अनुसार देववाणी में (संस्कृत) जिन तीन 
महापुरुषों ने रामाग्रण की रचना की है उसमें प्रथम कवि वाग्मी (वाल्मीकि) महषि की 
रचना के अनुसार ही मैंने तमिल पदों में यह रामायण रची है। (कंबु रामायण-बिहार 
राष्ट्रभाषा «परिषद्‌, हिन्दी रूपान्तर) कम्बु रामायण में उल्लिखित स्रोतस्वरूप तीन रामायणों 
के विषय में विद्वानों के विविध दृष्टिकोण हैं। कम्त्रु रामायण के हिन्दी रूपान्तरकर्ता न० वी० 
राजगोपाल ने उपर्युक्त प्रसङ्ग की पादटिप्पणी ने लिखा है कि संस्कृत के तीन रामायणकर्ता हैं 
वाल्मीकि, वसिष्ठ और बोधायन | कुछ विद्वान वसिष्ठ के स्थान पर व्यास का नाम लेते हैं जिन्होंने 
अध्यात्मरामायण की रचना की थी। कंबु ने भी कई स्थलों पर अध्यात्मरामायण का अनु- 
सरण किया है। sto रेवरेंड फादर कामिल वुल्के का अभिमत है कि वाल्मीकि के अतिरिक्त कंबु 
द्वारा उल्लिखित अन्य दो रामायणकारों में एक कुमारदास प्रतीत होते हैं। इसका आधार जानकी 
हरण तथा तामिल रामायणों में कतिपय वृत्तान्तों का साम्य है। वुल्के के इस मत का विवेचन 
अलग से इष्ट है, यह चिन्त्य है कि कंतु ने अत्यन्त प्रसिद्ध एवं प्रचलित रामायणों के होते हुए जानकी- 
हरण को ही उपजीव्य रूप में क्यों ग्रहण किया ? डा० वुल्के के इस मूल्यांकन में कल्पना का 
यथातथ्य से अधिक आश्रय है, जो विवेच्य है। 
अन्य प्रादेशिक भाषाओं में रामायणों में तुलसीदास के रामचरित मानस को छोड़कर 
उत्तर भारत में बंगला के कृतिवास रामायण को अधिक महत्व प्राप्त है। इसकी रचना तुलसी 
के पूवं हुई थी। तुलसी के qa रचित इस रामायण में कवि ने स्वतः वाल्मीकि को उपलब्धि 
रूप में उल्लिखित किया है:-यद्यपि उसमें रामकाव्य की महाभारत सम्बन्धी परम्परा का भी 
संकेत हुआ — ; 
एइ सब गाइल गीत जेमिनी भारते। 
सम्प्रति जे कछु गाइ वाल्मीकिर मते॥ 


a 
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हिन्दी में तुलसी के पूर्वं रामकथा लिखने वाले सूरदास के अनुसार उनके रामकाव्य की 
उपलीकता के रूप में वाल्मीकि का उल्लेख है। तुलसीदास के रामकथा के प्रभाव का जब हम 
पर्यवेक्षण करते हैं तो उस पर वाल्मीकि की रामकथा और अध्यात्मरामायण दोनों का प्रभूत प्रमाण 
पाते हैं। तुलसीदास के 'यद्रामायणे' के द्वारा वाल्मीकि के संकेत को थोड़ी देर के लिए दूर भी 
रखते हैं. तो उनके द्वारा काव्यपीठिका में वाल्मीकि का रामायण-निर्माता के «रूप में स्पष्ट 


«उल्लेख आता है। 


वंदों मुनि पद कंज, रामायण जेहि निरमयउ। 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषन सहित ॥ 
वाल्मीकि नारद धट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी”, सम्पूर्ण रामचरित 
मानस में कहीं भी अध्यात्मरामायण का कोई उल्लेख नहीं है । परम्परा से व्यास द्वारा 
ब्रह्माण्ड पुराण की रचना और उसमें समादुत अध्यात्मरामायण का और भी कोई संकेत जैसा 
ऊपर सूरदास ने किया है, तुलसी ने नहीं किया। फिर 'यद्रामायणे' से 'अध्यात्मरामायणे' ही 
क्यों मान्य है ? परम्परावादी तुलसी ने किस प्रकार इस विस्तृत परम्परा का अचानक ही तिरस्कार 
किया यह क्यों समझा जाय? 
आदि कवि और काव्य के रूप में वाल्मीकि और उनके रामायण की गणना की परम्परा 
बड़ी व्यापक रही है।. तुलसी के बाद केशवदास ने भी स्वप्न में वाल्मीकि द्वारा दर्शनः पाकर सुख- 
सार प्राप्ति के लिए रामकथा की रचना का उल्लेख किया-- 
वाल्मीकि मुनि स्वप्न Ag दीन्हो दर्शन चारु। 
केशव तिनसों यों wet क्यों पाऊं gaan 
परवती साहित्य से भी वाल्मीकि के प्रति इस उपलीकता की भावना की एक लम्बी सरणि 
तैयार की जा सकती है। क्योंकि उनका काव्य शाइवत प्रेरणा का स्रोत रहा है। 
मुनि सव्य सौरभ की कला, कवि कल्पना जिसमें बढ़ी, 
फूले फले साहित्य की, वह वाटिका--मैथिलोशरण गुप्त 
उपर्युक्त विवेचन में रामकथा या काव्य के प्रणयन की दो परम्पराओं का विशिष्ट रूप 
से दर्शन होता है। एक परम्परा ने रामचरित का संचरण ब्रह्मा, नारद एवं वाल्मीकि के माध्यम 
से माना है। यह परम्परा अधिक प्राचीन प्रतीत होती है क्योंकि इसका पोषण प्राचीनतम पुराणों 
(उतरिन,वृहद्वमं ) घामिक रामायणों (योगवाशिष्ठ, अद्भुत ब्रह्मा, वाल्मीकि के माध्यम) संस्कृत 


के काव्यो एवं नाटको में प्राप्त होता है। हिन्दी मै सेनापति ने इस परम्परा के वैशिष्टय का स्वतंत्र 
उल्लेख किया है-- 3 


गाई चतुरानन सुनाई रिषि नारद कों 
संख्या शतकोटि जाको कहत प्रवीने हैं। 
नारद तें सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि हुते 
सुनी भगतन, जे भगति रस भीने हैं। 
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एती रामकथा ताहि कंसे के बखाने नर, 
जाते ए विमल बुद्धि वानी के विहीने हैं। 
सेनापति यातें, कथा क्रम कों प्रनाम करि 
काहू काहू ठोर के कवित्त कछ कीन्हे हैं। 


रामकाव्य के संचरण की दूसरी परम्परा शिव पार्वती सम्वाद के माध्यम से कवियों को 
प्राप्त हुई । इसका सर्वप्रथम ग्रहण सम्भवतः अध्यात्मरामायणकार ने किया है। उसके अनुसार 
शंकर रूप पर्वत से निकली हुई रामरूप समुद्र में मिलने वाली यह अध्यात्मरामायण रूपिणी 
गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। 
Š | पुरारि गिरि संभूता श्री रामा्णव संगता 
अध्यात्म रामायणे पुनाति भुवनन्नयात्‌ 


अध्यात्मरामायण के लेखक का पूर्णरूपेण पता नहीं है और उस पर विवाद है किन्तु उसकी 
रचना प्रायः अर्वाचीन सिद्ध हो चुकी है। 

आनन्दरामायण, अध्यात्मरामायण के बाद की रचना है और इसमें अब दोनों परम्प- 
राओं का सन्निवेश किया गया है। आनन्दरामायण में शंकर, ब्रह्मा, नारद एवं वाल्मीकि के 
मध्य रामकथा के संचरण का उल्लेख हो चुका है। सूरदास ने इसी प्रकार की बात का अंश मान 
रामकाव्य के संदर्भ में कहा है। परम्परा से अध्यात्मरामायण ब्रह्माण्ड पुराण का अंश माना 
जाता है, यद्यपि ब्रह्माण्ड पुराण में कहीं भी अध्यात्मरामायण साथ-साथ उपलब्ध नहीं है। सुर 
भी रामकथा की परम्परा की ओर संकेत कर सिव पार्वती को रामकथा का आदि प्रवर्तक सिद्ध 
करते हैं: 


तब महादेव कृपा करिकं यह चरित कियौ विस्तार 
सो ब्रह्माण्ड पुराण व्यास मुनि कियो वदन उच्चार 


राम की इसी कथा का वर्णन करने के हेतु वाल्मीकि का अवतार हुआ-- 
रामचरित वरनन के कारन, वाल्मीकि अवतार। 


कबु, कृतिवास में भी रामकथा की इस परम्परा का संकेत मिलता है, इसका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, क्योंकि ये सभी रचनायें अध्यात्मरामायण के बाद की हैं। अध्यात्मरामायण की 
पर्म्परानुसार शिव पार्वती सम्बाद से रामकथा के विस्तार के उल्लेख के उपरान्त भी इन कवियों 
ने उपलीक रूप में वाल्मीकि का ही उल्लेख किया है। क्या यही वस्तुस्थिति तुलसी की नहीं हो सकती? 
सम्भव है तुलसी पर अध्यात्मरामायण की परम्परा का प्रभाव है उससे उन्होने प्रेरणा भी ग्रहण 
की है, सिव पार्वती सम्वादमयी कथा भी ली है। यों भी उमा-माहेश्‍वर सम्वाद की परम्परा अत्यन्त 
पुरानी है जो महाभारत से लेकर पुराणों तक में पराप्य है और आगमों में तो फूट ही पड़ी है जिसमें 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक | 
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तुलसी ने समन्वय के लिए ग्रहण किया । किन्तु वया उपर्युक्त संदर्भ में हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल 
सकते कि वे अध्यात्मरामायण की अर्वाचीनतावश सारा प्रभाव ग्रहण करते हुए भा संकाचवश 
काव्यपीठिका में ही वयों'समस्त काव्य में उसका नामोल्लेख नहीं कर सके, यहाँ तक कि परम्परा- 
गत मलखोत ब्रह्माण्ड पुराण का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया और फिर ऐसी स्थिति में सूर, 
कंबु, कृतिवास के तुल्य यदि उन्होंने सादर वाल्मीकि रामायण का उपजीव्य ग्रथ् मे उल्लेख 
किया है, तो 'रामायणे' से 'अध्यात्मरामायणे' तात्पर्य ग्रहण करने का लोभ ही क्यों ? परम्परा 
Oe के उच्छेद से नवीन अनुसंधित्सा का आग्रह क्यों ? 


--श्रीमत्नारायण हिवेदी, एम० go 
* k k 


ie feat गद्य-परम्परा और भाषा पंचम स्कंध' 


प्राचीन हिन्दी गद्य की कोई निश्चित परम्परा हमें नहीं मिलती, waft ईसा की १२वीं, 
१३वीं शताब्दी से स्फुट गद्य के उदाहरण हमें गोरखपंथी रचनाओं में दिखायी पड़ने लगते हैं। 
आगे चलकर भक्तियुग के वार्ता-ग्रंथों में गद्य का परिमाजित रूप हमें मिलता है। इसको भाषा 
व्यवस्थित तथा बोलचाल की है। अष्टयाम और नासिकेतोपाख्यान भी लगभग इसी युग को 
रचनायें हैं। इन रचनाओं को ब्रजभाषा गद्य के नाम से अभिहित किया गया है जो उचित नहीं 
जान पड़ता। वस्तुत: बोलचाल की भाषा ही सदेव गद्य की भाषा रही है जो अपने लौकिक तथा 
5 स्वाभाविक रूप में कविता की भाषा से भिन्न होती है। जो भी हो लेकिन यह सत्य है कि भक्तिकाल 
ओर रीतिकालीन कविता की कलात्मक, दुरूह और रूढ़ भाषा ने लेखकों को गद्य लिखने के लिये 
बाध्य किया। इसी सत्रहवीं शताब्दी में गंग कवि की “चंद छंद बरनन की महिमा” तथा श्री 
“ रामप्रसाद निरंजनी कृत “भाषा योगवासिष्ठ” (विक्रम संवत्‌ १७९८) गद्य माला में जुड़ते हैं। 
a आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने भाषा योगवासिष्ठ को तो खडीबोली गद्य का प्रथम ग्रंथ माना है जो 
भ्रामक है। वस्तुत: ये सभी गद्य रचनायें अपने समय की बोलचाल की भाषा में लिखी गई हैं 
जिन्हें हम खड़ीबोली या ब्रजभाषा के सीमित दायरे में नहीं बाँध सकते। 
हिन्दी साहित्य की गद्य परम्परा आज भी विखरी हुई और उलझनपूर्ण है। अपनी 
पूर्ण परम्परा के अभाव में हिन्दी गद्य विद्वानों और इतिहासज्ञों को विशेष रूप से आकर्षित न कर 
व सका जिसके फलस्वरूप हमारे आचार्यगण आधूनिक हिन्दी गद्य में ही उलझ कर रह गये। इसी 
कै गहन अध्ययन में उन्होंने अपने कत्तव्य की इतिश्री समझ ली । आधुनिक हिन्दी गद्य का अध्यग्रन 
हुये जहाँ उनकी दृष्टि प्राचीन गद्य की ओर गई वहां वे उसे क्षेत्रीय सीमाओं में बांधकर 
बढ़ गये। फलस्वरूप प्राचीन हिन्दी गद्य का समुचित मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया। 
परम्परा की इस बिखरी हुई सामग्री में “भागवत महापुराण-भाषा पंचम स्कंध 
ग्रंथ या धिक महत्त्वपूर्ण हे । इस ग्रंथ द्वारा मध्यदेश की मध्ययगीन साहित्यिक भाषा पर, 
ब्रजभाषा नाम देकर उसके विकास के इतिहास को विद्वानों ने उलझा रखा है, अच्छा प्रकाश 
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पड़ता है। प्रस्तुत लेख में ब्रज और बुंदेली के इस विवाद में न पड़कर केवल खडीबोली गद्य- 
परम्परा के संदर्भ में इस ग्रंथ का अध्ययन किया गया है। 

प्राप्त गद्य ग्रंथ भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का छायानुवाद है जिसकी मूल प्रति 
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर के प्राध्यापक डा० कस्तूरचन्द जैन, एम० Wo, पी० 
एच-डी०, के पास सुरक्षित है। इस गद्य ग्रंथ की प्रतिलिपि के अनुशीलन का अवसर लेखक को 
प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ के अनुवादक हैं पंडित चंद्रमणि। इनके जीवन के संबंध में हमें अधिक 
जानकारी तो नहीं है परन्तु हम इतना जानते हैं कि वे झांसी जिले के अस्तौन ग्राम के निवासी थे तथा 
नारहट के वुंदेला राजघराने से संबंधित थे। अनुमान है कि वे महाराजा छत्रसाल के दरबार में 
रहे थे। इस ग्रंथ के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि खड़ीबोली गद्य का आदि 
ग्रंथ यही भागवत महापुराण पंचम स्कंध' है, श्री रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योगवासिष्ठ (सं० 
१७९८) नहीं। ऐसा ही हम देखते हैं कि ब्रजभाषा ही बुंदेली से प्रभावित है और बुंदेली का ही 
वह एक रूप है, न कि बृदेली ब्रजभाषा से प्रभावित | 

संपादक महोदय ने इस गद्य ग्रंथ का लेखनकाल और लिपिकाल संवत्‌ १७५३ दिया है। 
इसके प्रमाणस्वरूप ग्रंथ के अंतिम वाक्य इस प्रकार हैं-- 

“इतिश्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे परमहंस संहितायां तस्थवर्णनं नाम षष्ठ- 
विसोध्याय॥२६॥ सुभंमस्तु मंगलंददात संवत्‌ १७५३ वर्षे माघ सुदी प्रतिपदा बुधवासरे तादिन 
संपूर्ण लिष्यते to चंद्रमनि मुकामु अस्तौनि॥ श्री राधा-कृष्ण जू के सरन।” 

ग्रंथ के मध्य में पारिवारिक आय-व्यय का हिसाब तिथि सहित दिया हुआ है। ग्रंथ 
समाप्ति पर तत्कालीन कवियों की भी कुछ रचनायें संग्रहीत हैं। संपादक के कथनानुसार 
ग्रंथ में दी हुई तिथियां भी सही उतरती हैं। 

अब अगर हम इस गद्य ग्रंथ का लिपिकाल सं० १७५३ मानते हैं जसा कि संपादक महोदयो 
ने प्रमाणित किया है, तो हम देखते हैं कि “भाषा योगवासिष्ठ” की रचना इससे ४५ वर्ष बाद 
हुई है। ४५ वर्षो का यह दीर्घकाल गद्य साहित्य के विकास में कोई अधिक महत्त्व नहीं रखता, 
जवकि गद्य परम्परा हिन्दी में आंद्यांत बिखरी हुई है। “भागवत महापुराण भाषा पंचम स्कंध” 
और “भाषा योगवासिष्ठ” इस परम्परा के स्तम्भ हैं। इनकी भाषा के स्वरूप का अनुमान 
निम्नांकित उदाहरणों से लगाया जा सकता है-- 

“जंबू दीपु है लछि जोजन है fart नौ वारावरि है क्षीर समुद्र लछि जोजन है जैसे गढ़ 
वरषाहि होति है तैसे जंबूदीप के आस-पास लवनोदधि समुद्र है तिहि के आगे पलक्षि ay है दोइ 
लक्षि जोजन है. . . . ।”- (भाषा पंचम स्कंध, To ३९) 

“प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन 
और स्थित होते हैं। ८ x जिस आनन्द के समुद्र के कण से संपुर्ण विश्व आनन्दमय है, जिस आनन्द 
से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ तब यह उसके 
दुर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रमाण करके बैठे और विनती कर | 

_पौब-फाल्गुन, १८८५ शक] टर: 
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wea किया कि हे भगवन ! आप सव तत्त्वों और सब शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह 
को दूर करो।” (feo सा० का इ० रा० o, पृष्ठ ४११ ॥ ५ 
उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ४५ वर्ष के इस दीर्घकालीन अन्तर के वाद भी 
दोनों की भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । प्रस्तुत ग्रंथ की भाषा उतनी ही सशक्त और परि- 
घ्कृत है जितनी योगवासिष्ठ की। साथ ही यह योगवाशिष्ठ की अपेक्षा खड़ीवोली के अधिक 
निकट है। फिर क्या कारण है जो हम इस संपादित ग्रंथ को हिन्दी गद्य का आदि ग्रंथ न मानें ? 
निश्चित ही यह भाषा योगवासिष्ठ के पूर्व लिखा गया, हिन्दी गद्य का प्रथम ग्रंथ है। स्वर्य संपादक 
महोदय ने रचनाकाल की तिथि तथा पारिवारिक लेन-देन के संदर्भ में दी गई तिथियों के आधार 
पर इस ग्रंथ की प्रमाणिकता को स्वीकार किया है। न केवल रचनाकाल की दृष्टि से, वरन्‌ 
भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रंथ खड़ीबोली गद्य का प्रथम ग्रंथ है। 
एक ओर जब हम इस ग्रंथ को गद्य साहित्य का प्रथम ग्रंथ स्वीकार कर लेते हैं तो अना- 
यास ही हमारी दृष्टि गद्य साहित्य की पूर्व परम्परा की खोज करने लगती है। हम देखना चाहते 
हैं कि इस परम्परा का जन्म कहां हुआ--यह परम्परा कहां से आई ? और तब तत्कालीन लोक- 
भाषा में हमें इसका समाधान मिलता है। 
अनुवादक पंडित चन्द्रमणि जी ने संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ को जनसाधारण तक पहुंचाने 
के लिये ही इसका अनुवाद किया होगा। जब मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं ने आधुनिक 
भारतीय आर्यभाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया तब शौरसेनी अपभ्रंश से मध्यदेश की साहित्यिक 
भाषा का विकास हुआ। आगे चलकर यही भाषा भक्तिकाल के प्रवाह में बहकर संस्कृत से प्रभा- 
वित हुई और तत्सम शब्दों को ग्रहण करने लगी। संभवतः यही बुंदेली के आविर्भाव की भूमिका 
है। धीरे-धीरे यही भाषा अनेक क्षेत्रीय रूपों में विकसित हुई। यहीं पर शौरसेनी अपभ्रंश से 
विकसित मध्यदेशीय साहित्यिक भाषा के नामकरण और उसके विकास के इतिहास को आलोचकों 
ने उलझा दिया। इस साहित्यिक भाषा को ब्रजभाषा नाम देकर उन्होंने बुंदेली को उससे प्रभावित 
बताया। इसी स्थल पर विरोध खड़ा होता है। मध्ययुगीन साहित्य में यह भाषा “लोकभाषा, 
“जनभाषा या “भाखा” के नाम से अभिहित थी। स्वयं विद्यापति ने कहा है--“देसिल बअना 
सब जन मिट्ठा। तें तसन जप ओ अवहटठा।” इसी देशी भाषा में हमें उनकी रचनायें भी 
प्राप्त हैं। महाकवि केशव ने भी अपनी रचना “भाषा” में ही की है। यहां तक कि जगत्‌ प्रसिद्ध 
महाकवि तुलसी भी इसे “भाषा” ही कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस काल की भाषा “लोक- 
भाषा” या “देशभाषा” के नाम से अभिहित थी। 
अब प्रस्न यह्‌ उठता है कि आगे चलकर १५वीं शताब्दी की यह देशभाषा १७वीं शताब्दी के 
बाद व्रजभाषा” कंसे बन गई ? यह भाषा बुंदेली क्यों नहीं बनी ? या और कोई भाषा क्यों नहीं 
बत्ती ? या यह देश-भाषा ही क्यों न रही ? किस.आधार पर इसे ब्रजभाषा नाम दिया गया ? फिर 
समान रूप और गुण वाळी वुंदेली भाषा ब्रजभाषा से किस प्रकार प्रभावित हुई? ये सभी प्रश्‍न 


E विचारणीय हैं। ये प्रश्‍न अभी साहित्यिको विशेषकर भाषा-विज्ञानियों से खोज की अपेक्षा करते हैं। 


[ भाग ५०, संख्या १ 


| . हैकिवहमेरे कहने पर गांवों की खाक छानने के लिये तैयार हो जायें, तो मेरी बात कोई मानने 
` पौष-फाल्गुन, १८८५ ठाक] 
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विविधा १३७ 
देशभाषा के विकासक्रम में बुंदेलखंड के साहित्यिक योगदान को क्या आलोचक विस्मृत 
कर देंगे ? केशव, मतिराम, घनानन्द, बोधा, पद्माकर आदि बुंदेलखंड के प्रमुख साहित्यकारों 
की रीतिकालीन रचनाये क्या भुलाई जा सकेंगी? जो आज भी पुकार-पुकार कर अपने बुंदेली 
होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। इनके पुवं आदिकाल के वीरकवि जगनिक का argae 
क्या विस्मरणीय है ? जो आज के इस वैज्ञानिक युग में भी बुंदेलखंड का कंठाहार हो रहा है। 
भक्तिकालीन कवि सुर, तुलसी आदि भी बुंदेली के प्रभाव से वंचित नहीं रहे। आवश्यकता है 
केवल निष्पक्ष खोज और गहन अध्ययन की | यह्‌ वात अलग है कि बुंदेलखंड की भाषा का विकसित 
रूप साहित्य में वह स्थान प्राप्त न कर सका जो स्थान ब्रजभाषा को उस काल में प्राप्त 
हुआ। परन्तु केवल इसी आधार पर यह तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि बुंदेली ब्रजभाषा 
से प्रभावित है या बुंदेली की अपनी कोई परम्परा नहीं है। 
संपादित ग्रंथ ब्रजभाषा और बुंदेली की इस समस्या को सुलझाने में उपयोगी सिद्ध होगा। 
साथ ही इससे यह प्रमाणित किया जा सकेगा कि बुंदेली आधुनिक यूग की नवीन भाषा नहीं वरन्‌ 
आदि काल से इसकी परम्परा चली आ रही है। यद्यपि बुंदेली की यह परम्परा कुछ अस्तव्यस्त 
सी है। परन्तु इसका कारण भी साहित्य-मर्मज्ञों की अवहेलना ही है। अवसर मिलने-पर बुंदेली 
और ब्रजभाषा के इस विवादास्पद प्रश्न को और अधिक सुलझाने का प्रयत्न किया जा सकेगा। 
संप्रति यह-कहकर इस लेख की समाप्ति करता हूँ कि Sto जैन द्वारा संपादित इस गद्य-ग्रंथ ने हिन्दी 
साहित्य को एक नवीन सामग्री प्रदान की है। गद्य-साहित्य के इतिहास में तो यह्‌ अग्रगण्य हुआ 
ही है; साथ ही इससे यह भी प्रमाणित हो सकेगा कि बुंदेली ब्रजभाषा से प्रभावित नहीं थी वरन्‌ 
त्रजभाषा ही बुंदेळी की आश्रित रही है और आज भी उससे प्रभावित है। 
र 3 “जबाबूलाल अविद्रा, एम० Qo 
* + + 
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सन्‌ १९५५ की वात है। हम लोगों ने देहरादून में डांडा-लखौत के गांवों में पास की पहाड़ी 

के एक चरमें से पानी लाकर गांवों में एक टंकी बनाई थी जिससे उन गांवों को पानी पहुंचाने के 
लिये सारे गांवों में नलके. लगा दिये गये थे । मैं तब जिले में भारत-सेवक-समाज की संयोजिका 
थी, और डांडा-लखौत जल-योजना के सम्पन्न हो जाने पर अन्य नेताओं की तरह शास्त्री जी को 
भी निमन्त्रित कर इस योजना से परिचित कराने की कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। इधर देहरादून 
के नेहरू-ग्राम के कार्यकर्ता भी मेरे पीछे पड़ हुए थे.कि किसी*तरह्‌ शास्त्री जी को बुला कर आस- 
पास के ग्रामवासियों की एक बड़ी कांफ्रेंस की जाये। लोगं यह समझते हैं कि जो पालियामेन्ट 
का सदस्य हो उसका परिचय मिनिस्टरो से तो होता ही है, यह भी समझते हैं कि मिनिस्टर लोग 
मेम्बरों की बात प्राय: टालते नहीं। में जब कहती कि मेरा किसी मिनिस्टर से ऐसा परिचय नहीं 
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को तैयार त होता। इसके अतिरिक्त शास्त्री जी से मैं कभी पहले मिली न थी--इसलिये मुझे 
इस बात का संकोच तो था ही, सन्देह भी था कि वे हां करेंगे या सीधा इन्कार कर देगे। हाँ 
कर दिया तो ठीक, इन्कार कर दिया तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह मन्द पड़ जायगा | फिर 
भी, मैंने सबका आग्रह देखकर शास्त्री जी से बात करने का निश्चय कर ही लिया। 

मैंने जब शास्त्री जी से उक्त कांफ्रेंस में चने के लिये बात की तो मुझे ऐसे लगा जैसे उन्हे 
न जानती हुई भी जानती हूं। उनसे अपरिचित होती हुई भी परिचित हूं) मुझे अपनी वात को 
दो बार कहने की जरूरत ही नहीं पडी। मैंने कहा कि देहरादून एक पहाड़ी इलाका है, वहां गांवों 
के लोगों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, पांच-पांच मील से पीने का पानी STAT पड़ता 
है, हर परिवार में एक आदमी का काम तो सिर्फ पानी भरना ही रहता है, इस दिक्कत को 
हमने भारत-सेवक-समाज के संगठन द्वारा कुछ गांवों में दूर करने का प्रयत्न किया हैं, यह सब 
हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वहां एक नेहरू-ग्राम है, वहां भी पानी 
की बड़ी कठिनाई है, वहां के लोग एक कांफ्रेंस कर के आप पर यह दबाव डालना चाहते हुँ 
आप रेलवे के पाइप से उन्हें पीने का पानी दें। शास्त्री जी एकदम खिलखिला कर हंस पड़े 
और बोले कि ऐसा दबाव डलवाने के लिये आप मुझे ले जाना चाहती हैं, और झट-से चलने 
के लिये तैयार हो गये। उस समय जबानी तौर पर कोई तारीख भी तय हुई, मैने देहरादून लौटकर 
कुछ चिट्ठी-पत्री भी की, परन्तु शास्त्री जी दौरे पर चले गये, किसी पत्र का कोई उत्तर नहीं आया | 
हमने भी सोचा कि अब शास्त्री जी क्या आयेंगे, कांफ्रेंस के थोड़े ही दिन रह गये थे। हमने भी उसे 
स्थगित कर दिया। इतने में एक दिन अचानक मुझे शास्त्री जी का ट्रंक-काल आया कि मैं बाहर 
गया हुआ था, अब वापस आया हूँ और आपकी कांफ्रेंस में आ रहा हूं। हम लोग तो उत्तर न मिळने 
के कारण सब काम स्थगित कर चुके थे, मैने शास्त्री जी से कहा कि कांफ्रेंस तो, आप से कुछ निश्चित 
सूचना न मिलने के कारण, दिसम्बर तक के लिये स्थगित कर दी गई है। हम सोचने लगे शायद 
यह ठीक नहीं हुआ, अव शास्त्री जी को दिसम्बर में देहरादून लाना मुश्किल हो जायेगा। 

दिसम्बर आया और शास्त्री जी ठीक दिन और ठीक समय पर देहरादून पहुंच गये। 
उनके साथ रेलवे के उत्तरी जोन के जनरल मैनेजर श्री कौल भी थे। श्री कौल को शास्त्री जी 
साथ क्यों लाये थे । असल बात यह थी कि नेहरू-ग्राम के पास से रेलवे के पानी का एक बड़ा नलका 
देहरादून स्टेशन को जाता है। गांव वाले इस तलके से पानी लेता चाहते थे। शास्त्री जी जानते 
थे कि चिट्ठी-पत्री में तो सालों में भी यह मामला तय होने वाला नहीं था। इसलिये जिस व्यक्ति से 
डस समस्या का अन्तिम समाधान करना था उसे वे अपने साथ ही ले आये। शास्त्री जी ने कांफ्रेंस 
में GE देते हुए कहा कि नो सरकार जनता को पानी तक नहीं दे रुकती उसे रहने का कोई अधि- 
कार नहीं। आपकी मांग ऐसी है कि जिसे कोई टाक नहीं सकता। प्रबन्ध की अगर कोई कठिनाई 
हो तो उसे हुर करना होगा। गांववासी तो यह सोच रहे थे कि वे शास्त्री जी पर दवाव डालेंगे 
परन्तु शास्त्री जी ने जब रेलवे के उच्चतम अधिकारी को गांववालों के सामने लाकर उन दोनों 
का आमना-सामना करा दिया ओर इन दोनों को मिला कर समस्या का समाधान करने को कहा 


[भाग ५०, संख्या १ 
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तो शास्त्री जी पर दवाव पड़ने के स्थान पर बाँक्वाको पर द्वी दबाव पड़ गया। उस समय भी मैंने 
यह अनुभव किया कि शास्त्री जी अपरिचित होते हुए भी पेरे लिए ही परिचित सरीखे नहीं, ae 
एक गांववासी के लिये भी वे अपरिचित होते हुए भी परिचित सरीखे' थे। 
उस दिन, दिन भर मुझे शास्त्री जी के साथ रहने का मौका मिला। मिनिस्टर लोग 
प्रायः सरकिट हाउस में टिकते हैं। हमें भी उम्मीद थी कि शास्त्री जी भी सरकिट हाउस में ही 
टिकेगे। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। शास्त्री जी अपने रेलवाई के डब्बे में स्टेशन पर टिके। 
जब हम लोग गांवों से निवट कर लौट रहे थे, तब मैने शास्त्री जी से भोजन के लिये कहा तो बोले 
दिन को तो खाता ही नहीं, खाता भी हूं तो थोड़ा-बहुत फल-वल, हां, शाम को आपके यहां अवश्य 
आऊंगा। बहुत आग्रह करने पर भी शास्त्री जी ने स्टेशन पर अपने डिब्बे में ही आराम करना 
पसन्द किया। रेलवे मिनिस्टर का रेलवे स्टेशन पर अपने डिब्बे में आराम करना असाधारण 
और आइचयंजनक लगते हुए भी मुझे अत्यन्त स्वाभाविक लगा। शास्त्री जी के जीवन की यह 
स्वाभाविकता ही उन्हें जनसाधारण का व्यक्ति बना देती है, और जो उनके संपर्क में आता है 
वही उन्हें अपना-सा अनुभव करता है। 
शास्त्री जी को मैंने उनके मिनिस्टरी बंगले में देखा, फिर ऐसी जगह भी देखा जहां वे एक 
छोटे-से कमरे में १९५७ के चुनाव के दिनों में इलाहाबाद जा बैठे थे। उस समय मैं राज्य 
सभा की सदस्या थी, इसलिये मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं पड़ा था। लड़ना पड़ता तो लड़ सकती- 
इसमें भी मुझे सन्देह था, परन्तु यह मेरी इच्छा जरूर थी कि चुनाव की लड़ाई को ज़रा अन्दर से 
देख्‌ और वन पड़े तो बहनों के चुनाव में कुछ काम भी करूं। मैं चुनाव के दिनों इलाहाबाद पहुंची 
और शास्त्री जी से मिली। मेरे साथ मेरा लड़का विजयक्कष्ण भी था जो उन दिनों इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में पढ़ता था । शास्त्री जी ने मुझे महारानी सिंधिया के चुनाव के लिये ग्वालियर 
जाने को कहा और विजयक्ृष्ण ने कहा कि वह इलाहाबाद में छात्रों के अपने जत्ये के साथ चुनाव 
का कार्य करेगा। शास्त्री जी ने समझ लिया कि लड़का है, जोश है, परन्तु पढाई के और परीक्षा 
के दिन हैं, इसलिये उसे एक छोटा-सा काम दे दिया और मुझें ग्वालियर रवाना कर दिया। उस 
समय शास्त्री जी जिस प्रकार की सादगी का जीवन व्यतीत कर रहे थे उसमें और मिनिस्टर शास्त्री 
जी के जीवन में मैंने कोई अन्तर नहीं देखा। 
शास्त्री जी को उनके अपने मकान पर भी देखा, पालियामेन्ट में भी देखा। इन्हें जहां 
भी देखा सदा चारों तरफ से लोगों से घिरे ही देखा। जो व्यक्ति सदा लोगों से घिरा रहे उसके 
विषय में यह भी कहा जा सकता है कि हर कोई उसके पास पहुंच सकता है, यह भी कहा जा सकता 
है कि उससे मिलना भी कठिन है। हर कोई उसके पास पहुंच सकता है तभी उसे कहीं पर भी लोग 
छोड़ते ही नहीं, जहां देखा घेर लिया; जब वह घिरा ही रहता है तब बच-बच कर चलने वाले 
संकोची जीव उसके पास पहुंच ही नहीं पाते । शास्त्री जी के विषय में ये दोनों बातें ठीक हैं। उनसे 
मिलना आसान भी है, कठिन भी है। जो बेघड़क उनके पास पहुंच जाता है उसे वे इन्कार नहीं कर 
सकते, परन्तु जो संकोच में वच-बच कर मेरे जैसा उनके पास पहुँचने का प्रयत्न करता है वह भी 
,िष-फाल्गुन, १८८५ शक ] 
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वहां पहुंच कर यही अनुभव करता है कि यू ही>संकोच में पड़े रहे। ऐसे व्यक्ति को जनता का 
व्यक्ति कहना शब्दों को यथार्थ अथो में प्रयुक्त करना है। शास्त्री जी मिनिस्टर होते हुए भी बिना 
मिनिस्टर के जैसे रहे हैं, जनता से दूर रहकर भी जनता के बीच में रहने वाले जैसे रहे हैं--यह 
बात हर कोई उनके संपर्क में आते ही अनुभव करने लगता है, कम-से-कम मेरा तो उनके विषय में 
यही अनुभव रहा है। 
रेल की दुर्घटना हुई और शास्त्री जी को लगा कि बही इस दुर्घटना के कारण हैं, मानों 
उन्हीने वह पुल बनवाया था जो टूट गया, मानों वही उस गाड़ी के ड्राइवर थे जो दरिया में जा TT । 
अपनी जिम्मेदारी को इस हद तक महसूस करना और हर किसी का कसूर अपने कन्धो पर ले लेना 
यह अपने देश की राजनीति में एक अभूतपूर्वं घटना थी। लोग तो कसुरवार होते हुए भी अपने 
को बेकसूर साबित करते हैं, यहां एक बेकसूर आदमी अपने को कसूरवार समझ रहा था। जिस 
दिन शास्त्री जी ने रेलवे-मिनिस्टरी से त्याग-पत्र दिया उस दिन उन्होंने देश की जनता के हृदय पर 
भपना अमिट प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 

मुझे शास्त्री जी के विषय में बहुत-कुछ नहीं मालूम। जो सबको मालूम है वही मुझे भी 
मालूम है। सिर्फ एक-आध दिन उनको निकट से देखा है। पालियामेन्ट में आते-जाते भी कभी- 
कभी मुलाकात हुई है। परन्तु बटलोही का चावल पका है या कच्चा है यह तो एक-आध चावल 
से ही परखा जाता है। मनुष्य का स्वभाव, उसका व्यवहार भी उसकी साधारण सी बातों से 
सामने आ खड़ा होता है। शास्त्री जी का व्यवहार ऐसा है जिससे निस्सन्देह कहा जा सकता 
है कि वे अपरिचितों के लिये भी परिचित से हैं, दूर वालों के लिये भी नजदीक-से हैं, अपनों के लिये 
तो अपने हैं ही, परायों के लिये भी अपने-से हैं। 

ऐसे व्यक्ति को जब कांग्रेस पालियामेन्टरी पार्टी ने सर्वसम्मति से भारत का प्रधानमंत्री 
निर्वाचित किया तो मेरे हृदय से यही निकला कि निर्वाचन-कर्ताओं ने देश की जनता की आवाज 
का आदर किया। 


चन्द्रावती लखनपाल, एम० To 
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क्या 'कहरानामा' और 'मसलेनामा' क्या कहुरानामा आर 'मसलेनामा' जायसीकृत हें? 
6 र मसनाया जगसएताह 


'कहरानामा' तथा 'मसलेनामा' नामक दो काव्यों का सम्पादन तथा प्रकाशन श्री 
अमरेशचंद सिंह 'अमरेश' द्वारा गत दिसम्बर १९६३ में हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग (उत्तरप्रदेश) 
द्वारा हुआ है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्रत्यक्ष रूप से तथा डा० माताप्रसाद गुप्त ने परोक्ष 
रूप से इन कृतियों को मान्यता प्रदान की है। 

मेरा विचार है कि 'कहरानामा' तथा 'मसलेनामा' दोनों ही काव्य-कृतियां पद्मावत के 
रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कदापि नहीं है वरन्‌ किसी अन्य सन्त कवि की हैं 
यह्‌ उतनी प्राचीन भी नहीं हैं। डा० माताप्रसाद गुप्त मेरे गुरू हैं और उन्हीं से मैंने पाठालोचन' 
के सिद्धान्तो का अध्ययन किया है। उनकी योग्यता से मैं प्रभावित हुं फिर भी कतिपय कारणों से 
इस ग्रंथ से संबंधित उनकी सम्मति से मैं सन्तुष्ट नहीं हो सका हूं । मैं इसको जायसी की प्रमाणिक 
कृति न मानने के अपने विचारों की ओर विद्वानों का घ्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 

पुस्तक की भूमिका में व्यक्त लेखक के विचारों की कुछ असंगतियां इस प्रकार हैँ— 

१. 'कवायफे अहमदिया' शाह अलीनकी द्वारा लिखित फारसी की निम्नकोटि की पुस्तक 
है। मैं स्वयं जायस का निवासी हूं। शाह अलीनकी और मेरे मकान में १० गज का ही अन्तर है। 
इस पुस्तक को मुझे पचासों बार देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लेखक मेरे पड़ोसी रहने 
के कारण मेरे परिचित रह चुके हैं। मेरी दृष्टि में यह पुस्तक ३० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। 
इसके लेखक एक अच्छे फकीर थे किन्तु साहित्य के ज्ञाता नहीं थे। प्राचीन हिन्दी साहिः 
त्य के मूल्यांकन में इस प्रकार की पुस्तकों की सहायता लेना उचित नहीं है। जायसी की सन्तान 
की कथा जायस में प्रसिद्ध नहीं है। 'कवायफे अहमदिया' में यह घटना वर्णित है। जायस वाले 
 'कवायफे अहमदिया' का नाम तक नहीं जानते। अमरेश जी इस पुस्तक से प्रभावित होकर 
` जायसी के सात पुत्रों का होना निश्चित बतलाते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। 
s २. मेहर साहब ने जिस समय अपनी पुस्तक लिखी थी मैं सातवीं कक्षा में उनका विद्यार्थी 
_ था। हिन्दी का क ख ग तक वह नहीं जानते थे। अत: पद्मावत पढ़ना तो उनके लिए असम्भव 
` ही था। पद्मावत की आलोचना बिना उसके पढे कैसे हो सकती है, इसका निर्णय स्वयं पाठक 
कर सकते हैं। पुस्तक के लिखने में हम लोगों ने खेल तमाशा समझकर सहायता दी थी। अमरेश 
' जौ ने इसी पुस्तक के आधार पर जायसी का मृत्युकाल निश्चित कर दिया है, जो अत्यन्त भ्रामक है। 
३. अमरेश जी ने कंचाने वाले घर को जायसी का कहा है वह अधिक से अधिक दो सौ 
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वर्ष पुराना होगा । जायसी का जीवनकाल वावर तथा शेरशाह के शासनकाल का था । शेरशाह 
का शासनकाल १५४५ ई० था। जायसी के मकान का पता जायस में नहीं चछता। कुछ लोग 
कहते हैं कि उनका मकान कजियाने में था किन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

४. जायसी की समाधि अमेठी में है। अमेठी के राजा से मित्रता तथा शेर बन कर इबा- 
दत करने वाली घटना कपोलकल्पित ज्ञात होती है। यदि जायसी शेर बन कर इबादत करते और 
बहेलिये द्वारा मारे जाते तो वह शहीद कहलाते । जायसी वृद्धावस्था में मरे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
उपसंहार में है। 'महमद विरिध बैस जो भई।' अमेठी के राजा से यदि मित्रता होती तो संभ- 
वत: समाधि कोठी के पास ही होती, परन्तु समाधि कोठी से दूर तथा साधारण रूप में वनी है। 
अभी कुछ मास हुए सुल्तानपुर के एक डिप्टी कमिश्नर ने उसकी मरम्मत करवाई है। 

५. 'कहरानामा' 'मसलेतामा' में जो चित्र हैं वह जायस की प्रसिद्ध नौगजी कब्र का a 
जबकि लेखक ने चित्र-परिचय में उसे अठगजी Ha कहा है। 

६. 'मलिक मुहम्मद' शब्द का प्रयोग जायसी ने स्वयं किया है। जायसी शब्द उनके 
निवासस्थान जायस से सम्बन्धित है। वे अपनी लेखनी से स्वयं को जायसी नहीं लिखते थे। मलिक 
मुहम्मद उनका नाम था। मलिक उपाधि नहीं है जैसा कि अमरेश जी का विचार है। मलिक 
तथा अमीर नाम होते थे। अमीर खुशुरू हिन्दी के प्राचीन कबि थे तथा मलिक काफूर अलाउद्दीन 
के समय का प्रसिद्ध विजेता था। 

७. मलिक मृहम्मद जायसी का जन्मस्थान जायस था, अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता परन्तु निवासस्थान अवश्य था। अमरेश जी ने 'तहाँ आइ' को 'तहां अवनि' करके 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जायसी कहीं से आये नहीं। अमरेश जी ने यह भी कहा 
है कि जायस कस्वा कोई धर्मस्थान नहीं था। जायसी के पूर्व इसे कोई जानता] भी नहीं 
था, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जायस का इतिहास धुंधला अवश्य है किन्तु इसकी दशा 
देख कर यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी इसका महत्व था। जायस का ऊपरी भाग 
एक किला का सा प्रतीत होता है। नीचे आते के मार्ग पर बड़े दरवाजे लगे थे। मुहलला गोली 
सवार में एक दरवाजा अब भी शेष है। मुहलला गोरी सवार गुरियाला नाम से यह ज्ञात होता है कि 
संभवतः मुहम्मद गोरी यहां आया था। जायस के लोगों का यह विश्वास है कि मीर साहव' ने 
> जायस को फतेह किया तथा वह शहीद हुए। इसके पश्चात्‌ शय्यद अशरफ आये तथा उसकी 

दरगाह का निर्माण हुआ जो धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। वहां बकरीद में पहली 
तारीख से नौ तारीख तक 'पिशाच' “भूत”, परेत', उतारे जाते हैं जिसके लिए बहुत दूर-दूर से लोग 
आते हैं! दरगाह में एक नीम का पेड़ है जिसे कहा जाता है कि सैय्यद अशरफ साहब ने दातोन करके 
गाड़ दिया था, बाद में वही पेड हो गया। उसी के नीचे कमाल पंडित की समाधि है । कमाल पंडित 
कोन थे यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता | संभवत: सैय्यद अञ्ञरफ के वह मित्र रहे हों । इससे 
ज्ञात होता है कि जायस जायसी के पूर्व घामिक स्थान तो था ही, वह विद्या का भी केन्द्र था। 
८. जायसी के परिवार का जायस में पता नहीं है, संभवतः वह जुलाहे के घर 
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में उत्पन्न हुए थे । वयोंकि जायस में जुलाहों की संख्या अधिक है और वह सभी जातियों की अपेक्षा 
शिक्षित भी हैं तथा राष्ट्रीय भावना उनकी जाति का विशेष गुण है। अमरेश जी ने जायस कै 
एक परिवार के लोगों को मलिक नाम के कारण उनको जायसी से संबद्ध, मान लिया है। 

९. जायसी की सन्तान की कथा जायस में प्रसिद्ध नहीं है ।. 'कवायफे अहमदिया' में यह 
घटना वर्णित है। जायसवाले 'कवायफे अहमदिया' का नाम अभी जानते तक नहीं । 

१०. जितने भी शजरे मिलते हैं वह जायसी के बाद के हैं तथा अप्रमाणिक हैं। वास्तव 
में पद्मावत में वणित शजरे पूर्ण हैं। विद्वानों ने उसे न समझने के कारण ही भूल कर दी है। 

११. सँय्यद अशरफ मलिक मोहम्मद जायसी के पीर थे। जायसी उनके मुरीद थे। 
शैय्यद अशरफ का शजरा इस प्रकार है-- 
सैय्यद अशरफ : हाजी शेख : शेख मुहम्मद : शेख कमाल 

जायसी के पीर सैय्यद अशरफ ही थे। कवि उनका यशोगान सविस्तार करता है। हाजी 
शेख उनके पुत्र तथा शेख मुहम्मद और शेख कमाल पौत्र होंगे। आज भी जायस में यह गही चल 
रही है। अमरेश जी ने जिन क्यूम अशरफ का नाम लिया है वह व्यक्ति इस गद्दी पर नहीं है। 

१२. शेख मोहदी का शजरा उल्टा चलता है। सूफियों के यहां दोनों प्रकार के शजरे 
चलते हैं। मोहदी जायसी के गुरू थे। कवि इसको स्पष्ट कर देता है। 'उधरी जीभ प्रेम कवि 
वरनी।” 

कवि सँय्यद अशरफ के लिए पीर तथा मोहदी के लिए गुरू शब्द का प्रयोग करता है 
सैय्यद अशरफ जायसी के आध्यात्मिक जीवन से और मोहदी इस लोकजीवन से संबंधित थे । पीर 
तथा मुरशिद शब्दो मं प्रयोग की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है जैसा अमरेश जी ने समझा है। 

कहरानामा' के संबंध में कुछ असंगतियाँ दृष्टव्य हैं-- 

'कह्रानामा' किसी सन्त कवि का अन्योक्ति रूपकपरक खंडकाव्य है। कहार को 
आधार मानकर उसकी वृत्ति पर रूपक वांधा गया है। जीवात्मा एक दुलहिन है और कहार 
उसे उठा कर प्रियतम के पास ले जाता है। इस काव्य की प्रकृति और विचारधारा के संदर्भ 
में यह कहा जा सकता है कि यह जायसी की कृति नहीं है। 

अमरेश जी ने यह लिखा है कि यह रचना पद्मावत के पहले की है। ऐसा होना असं- 
भव है क्योंकि इसमें अतिशय वैराग्य है। यह वैराग्य वृद्धावस्था का सूचक है। वैराग्य 
दर्शन तो पद्मावत में भी कम मिलता है पर अमरेश जी के मत से इसके लेखन-काल में जायसी 
तरुण सिद्ध होते हैं। अतः कहरानामा का रचयिता प्रसंग पाकर भी श्वृंगारिक कविता की अवहे- 
छूना करता है। यदि यह काव्य जायसी हारा पुवे रचित होता तो इसका प्रभाव पद्मावत पर अब- 
इय पड़ता। क 

कृष्ण तथा गोपी का उदाहरण पद्यावत में आया है किन्तु कुन्जा का नाम कहीं 
Tel आया । कुब्जा की प्रसिद्धि साहित्य में सूर के बाद हुई। कहरानामा में कुब्जा का वर्णन है। 
'कान्ह चहेउ जब, तजि गोपी सब गे कुब्जा के पासा रे; qo kel निश्चय ही यह रचना 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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सूरदास की परवर्ती है। जायसी तो सूरदास के पूर्व हुए हैं। वह कुब्जा शब्द का प्रयोग नहीं कर 
"सकते थे। 
कहरानामा में आदि से अन्त तक केवल जीवात्मा और कहार का वर्णन पढ़ते-पढ़ते 
जी ऊबः जाता है। जायसी फा काव्य पढ़ते समय पाठक GAT नहीं। पद्मावत, अखरावट तथा 
आखिरीकालम में आवश्यकतानुसार दूसरी बातें कही गई हैं। 
शब्द संबंधी असंगतियां इस प्रकार हैं-- 
(क) लेखक का विचार है कि (नामा) शब्द लगने से कहरानामा जायसी की ही रचना है 
: किन्तु वास्तव में (वत्‌ या नामा) लगाने से इसकी प्रामाणिकता नहीं सिद्ध होती । 
(ख) इसमें प्रेम शब्द आता है जबकि जायसी पेम शब्द का प्रयोग करते हैं। पेम शब्द 
ही हमारे यहाँ बोला जाता है। यह शब्द ग्रामीण अवधी का है । 
(ग) जन्म तथा स्वगं शब्द भी जायसी का नहीं हे । जायसी तो जनम तथा सरग 
शब्द लिखते 21 यही शब्द हमारे यहां के लोग बोलते भी हैं। 
(घ) जायसी तथा तुलसी ने अरबी शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु वास्तव में वह शब्द 
प्रायः अपना विशिष्ट अथे रखते है--जेसे गरीबनिवाज, किन्तु मुश्किल शब्द तो आधुनिक युग का 
Bl कहरानामा का रचयिता उर्दू से प्रभावित अवश्य रहा होगा। इसी कारण वह्‌ इस शब्द का 


प्रयोग करता है। 
हि (ङ) कवि जप, तप, बरत, तीरथ, संध्या को छोड़कर इश्क को अपने मन में रखता है 
oe यह इशक सूफी कवियों के प्रेम से भिन्न है। 


(च) पुरुष के लिए एक स्थान पर (पुरिस) शब्द, Fo ८८ तथा दूसरे स्थान पर पुरूख 
Jo ९५ पर आया है। साधारणतया कोई कवि ऐसा प्रयोग नहीं करता। सम्पादक की भी दृष्टि 
इस ओर जानी चाहिए थी। 

(छ) 'कहरानामा' काव्य सूफी धर्म के सिद्धान्तो के आधार पर नहीं रचा गया। सूफी धर्म 
के सिद्धांतों का प्रचार करना जायसी का साध्य और लक्ष्य था। कविता करना तो उस साध्य की 
पुति का साधन था। जायसी के पद्मावत, अखरावट तथा आखिरीकलाम में इन सिद्धान्तों का 
waa पालन किया गया है। सूफी सिद्धान्तो के अनुसार निम्न विशेषतायें आवश्यक हैं-- 

(क) आदि में ईश्‍वर-वन्दना--पद्मावत, अखरावट तथा आखिरीकलाम में आदि में कवि 
इदवर-वन्दना करता है। “कहरानामा” का रचयिता ईश्वर का कुछ महत्व ही नहीं समझता। 

(ख) सूफी धर्म में मुहम्मद साहब का महत्व अत्यधिक है। पद्मावत, अखरावट तथा. 
ओ। आखिरीकलाम में कबि ने मुहम्मद साहब की बन्दना की है, अखरावट में जायसी पहले 

SH कहते हैं--'गगनहुता नहि महि हंती, हुते चंद नाहि सूर”। कवि ने यहां तक कह 

_ दिया कि यदि मुहम्मद साहब का जन्म न होता तो संसार का निर्माण ही न होता। “प्रथम 

` जोति विधि ताकर साजी। ओहि तेहि प्रीति सिहिट उपजाती ।” कवि का विश्वास है. 
 'जो नहि लीन जनम भरि नाऊं, ताह-कहं कीन्ह नरक मह ठाउं ।' यदि कहरानामा जायसी की | 
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रचना होती तो वह धामिक आस्था के कारण मुहम्मद साहब का नाम विस्मृत कर नरक जाने 
का पाप न करते। हम तो जायसी को एक सूफी महात्मा मानते Bl 

(ग) गुरु की वन्दना सूफी धर्म में अत्यन्त आवश्यक है। गुरु-परम्परा के आधार पर 
सूफियों का विश्वास है कि मुहम्मद साहव कयामत के दिन ईश्वर से उनकी बखशिस करवायेंगे । 
सुफी धर्म के चारों सम्प्रदाय (चिङ्ची सुहरावर्दी ) (कादरी) (नवशबन्दी) इसी सिद्धान्त को मानते 
हैं। यदि गुरु की श्रृंखला टूट जाती है तो सूफी साधना की पूर्ति होनी असंभव है। जायसी स्वयं 
इस महत्व को जानते थे। अतः पद्मावत, अखरावट तथा आखिरीकलाम में उन्होंने गुरु की वन्दना 
की है। कहरानामा के रचयिता को इस वात का ज्ञान नहीं था, इससे लगता है कि संभवतः उसका 
धर्म कुछ और ही था। 

(3) साधक के मार्ग में वाधा पहुंचाने वाला शैतान होता है। जायसी ने इसके लिए 
नारद शब्द का भी प्रयोग किया है किन्तु इसमें उसका कोई वर्णन नहीं है। इस शैतान का वर्णन' 
पावत, अखरावट तथा आखिरीकलाम तीनों काव्यों में हुआ है। सुफी धर्म का अनुयायी न होने 
के कारण कहरानामा के रचयिता को शैतान का भय नहीं है। 

(ड) शाहववता और जायस का वर्णन भी इस रचना में नहीं है। शाहवक्ता का वर्णन 
पद्मावत और आखिरीकलाम में है तथा जायस का वर्णन भी दोनों में है। कहरानामा में इन दोनों 
का कोई वर्णन नहीं है। 

(च) पुल से रात का भय अखरावट और आखिरीकलाम में प्रत्यक्ष रूप से है, पद्मावत 
में अप्रत्यक्ष रूप से। कहरानामा के रचयिता को इस मार्ग से जाना ही नहीं था। 

(छ) सूफी धर्म का प्रमुख सिद्धान्त शरीयत तरीकत-हकीकत-मारफत हैं। पद्मावत, 
अखरावट तथा आखिरीकलाम में इसका निर्वाह किया गया है। इस सिद्धान्त से कहरानामा के 
रचयिता को कोई अभिरुचि प्रतीत नहीं होती। 

(ज) यह्‌ काव्य किसी सन्त कवि द्वारा रचा गया है। संपूर्ण काव्य संतकाव्य की शैली 
पर ही निमित है। 

(a) इसमें आत्मा को (दुलहिन) और परमात्मा को (प्रियतमा) माना गया है। 
यह विचार संत कवियों के हैं। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रियतम तथा आत्मा को प्रेमी माना 
गया है। पद्मावत में रत्नसेन आत्मा और पद्मावत परमात्मा है। 

(ट) पुरा काव्य कबीर के (दुलहिन गाओ मंगलचार, हमारे घर आये राजाराम भर- 
तार) की विस्तृत व्याख्या है। i 

(5) यह शांतरस 'प्रधान काव्य है, जैसा-कि अन्य सन्त कवियों की परम्परा है। सूफी . 
काव्य श्यंगाररस प्रधान होता है, जायसी सूफी कवि थे, उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधा- 
गता है। कहरानामा किसी सन्त कवि की होने से उसमें शांतरस की प्रधानता स्वाभाविक है। 
_ (ड) इसमें संसार से विरक्ति का भाव सर्वत्र है, यह विचार संतों के हैं। सूफी तो प्रकृति 
भ ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन करता है। पद्मावत में सांसारिक: वस्तुओं का विस्तार से वर्णन 
ae १८८५ शक] 
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है। ईदवर ते मनुष्य के उपभोग के लिए ही सांसारिक वस्तुओं का निर्माण किया है इसकी अवहे- 
लना इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। 

(त) जायसी सूफी धर्म के अनुयायी थे। अपने ज्ञान पर गर्वे करके वह दूसरों को 
अज्ञानी नहीं कहते थे। वह तो नञ्रतापू्वक अपनी वात को कहते थे। यह प्रतिक्रिया की शैली 
कबीर की थी। कबीर की ही भांति कहरानामा का कवि कहता है--“यह समुझावन सुनि ले, 
पुरुख अजाने रे । 

(थ) इसमें द्वैतवाद शब्द आया है जिसका सूफी काव्यधारा से कोई तादात्म्य नहीं है। 
हैत और aaa की परम्परा से संत कवि प्रभावित थे। सूफियों का सैद्धान्तिक रूप से यह प्रति- 
पाद्य विषय नहीं था। 

(द) कहरानामा का रचयिता वेद, पुराण, भागवत, गीता पर आस्था रखनेवाला 
कवि है। उसका विश्वास तंत्र-मंत्र पर भी है--विद, पुराण, भागवत, गीता, तंत्र मंत्र सब जानहु 
रे।' वास्तव में एक सन्त कवि को इस पर आस्था रखने की आवश्यकता भी है। जायसी ने पुरान 
शब्द का प्रयोग कुरान के अर्थ में किया है। “लिखा पुरान जो आयत सुनी" उनकी आस्था वेद, 
पुराण, भागवत, गीता पर नहीं थी तंत्र-मंत्र तो उनके धामिक सिद्धान्त के विरुद्ध भी है। 

(a) 'कहे अहमद' यह झैली संतों की है जैसा कबीरदास जी ने कहा है। कहे 
कबीर हरि भगति बिन मुक्ति नहीं रे भूल इसमें दूसरे को उपदेश देने का भाव R | जायसी 
दूसरे को उपदेश नहीं देते। जो कहना होता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से कह देते हैं। 

(न) कहरानामा का रचयिता कहता है कि जप तप, बरत, पाठ और तीरथ 
संध्या करि सब छोड़ा रे।' इससे यह ज्ञात होता है कि कहरानामा का रचयिता वास्तविक रूप 
से हिन्दू रहा होगा। संध्या आदि सूफी धर्म के अंग नहीं हैं! 

'मसलेनामा' और उसमें संबंधित असंगतियां कुछ इस प्रकार हैं-- 

मसलेनामा एक बहुत साधारण रचना है। इसमें केवल ७१ मसले हैं। निश्चय ही यह 
जायसी की रचना नहीं है। किसी साधारण स्तर के व्यक्ति की रचना है। 

१. 'अलहमियां' शब्द को छोड़कर इसमें मुहम्मद साहव, गुरु, शाहववता, जायस इत्यादि 
किसी का नाम तक नहीं लिया गया ! मुहम्मद साहब तथा गुरु का महत्व पीछे बताया जा चुका 


है। 


२. इस रचना पर सूफी धर्म के सिद्धान्तो का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं है। शरीयत-तरी- 
कत तथा मारफत कवि के लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है। 

३. मसलेतामा में मुहम्मद शब्द उपनामा के लिए नहीं आया। पद्मावत, अखरावट 

तथा आखिरीकलाम में आया है क्योंकि कवि इसकी आवश्यकता को समझता है। उपनामा का 

काव्य में प्रयोग फारसी कविता में अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है। हिन्दी के मुस्लिम कवियों ने 


इसका प्रयोग किया है क्योंकि वे सूफी काव्य-सिद्धान्तो से प्रभावित थे। मसलेनामा का रचयिता 
इसका महत्व नही समझता। 


[भाग ५०, संख्या १ 
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(४) मसलेनामा आरंभ होते ही कवि विषय को उठा लेता है। मसलेनामा का कवि 
उतावळा व्यक्ति है। वह ज्ञीत्रातिशीघत्र अपनी रचना पूरी कर देना चाहता है। 

(4) इसमें केवल ७१ मसले हैं। “मसलेनामा' के कवि को ज्ञान बहुत अधिक नहीं 
था। जायसी प्रतिभावान व्यक्ति थे। इन्होंने इससे कहीं अधिक मंसलों या मुहावरों का प्रयोग 
पद्मावत में किया है। 

(६) फारसी' में बहुत सी मसले हैं, जायसी उनसे भलीभांति परिचित थे। पद्मा- 
वत में फारसी मुहावरों का प्रयोग उन्होंने किया है जैसे-- नियरे दूर, फूल जस कांटा, दूरि जो 
नियरे, जस गुड चांटा'--यह फारसी कहावत--दूरां बाखबर नजदीक, नजदीका बेबसर दूर, का 
अनुवाद है। 

(७) यदि यह रचना जायसी की होती तो शकुन विचार तथा fee सम्बन्धी 
मसले या कहावतें भी अवश्य होतीं । पद्मावत में इनका विस्तृत वर्णन है। 

(८) कवि ने इस ग्रंथ के पहली पंक्ति में ही अल्लामियां' तथा ५९ वें पद में रहि- 
मान' शब्द का प्रयोग किया है। यह प्रवृत्ति जायसी के सिद्धान्त के विपरीत है। वह तो हिन्दू 
तथा मुस्लिम सभ्यता की एकता पर बल देते थे। इसी से पद्मावत में करतारू, अखरावट में साई 
तथा आखिरीकलाम में देव शब्दों से वह अपने ईश्वर को संबोधित करते हैं। 

(९) भूले बामन गाई खाई, मसला २५--जायसी ऐसा लिख ही नहीं सकते थे। 
उनके तो रोम रोम में भारतीय संस्कृति समाई थी। मांस भक्षण का नाम सुनते ही जायसी को 
क्रोध आ जाता है--निदुर तेई जे पर मंस खावा' (पद्मावत) 

(१०) कुछ मसलों का प्रयोग अस्पष्ट लगता है । यदि ये मसले जायसी के होते तो, 
ऐसी त्रुटि न होती जैसे : राधे मुहें परोसे घारों के स्थान पर (नंगीचे मोछ परोसे दाढ़ी) होनी 
चाहिए। यह मसला मूछ और दाढ़ी पर है। 

(११) निरंजन शब्द ईश्वर के लिए कबीर ने प्रयोग किया है, जायसी ने नहीं। 
यह मसलेनामा भी संत कवि की रचना है जो कबीर से प्रभावित है। जेसे--रूप निरंजन छांडि 
के, माया देख लुभाई। 

(१२) धंध जात को छांड़ि के, राम नाम होई लूटि, पाथर काटि देवत साजा, 
करे पाप और पोथी सोचे, तिस्ना लोभ मेटि न मरे, नेम धर्म तो साधे--आदि विचार कबीर 
में मिलते हैं। मसलेनामा का रचयिता भी संत कवि था। अतः कबीर के भावों को उसने ज्यों 
का त्यों रख दिया। 

इन तर्को द्वारा विद्वानों का ध्यान इस प्रसंग की ओर आकृष्ट करके मैं यह कहना 
चाहता हूं कि 'कहरानामा' और 'मसलेनामा' रचनाएं जायसीकृत कथमपि संभव प्रतीत नहीं 
होतीं । इस संबंध में अधिक से अधिक प्रामाणिकता एवं अन्वेषण की अवश्यकता है। | 
--जहेर जायसी, एम० To 
(Raden) | 
_ पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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मृगावती : संपादक--डा० शिवगोपाल मिश्च; प्रकाशक--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; 
मूल्य, छः रुपया। 
जायसी कृत प्रसिद्ध ग्रन्थ पद्मावत की अग्रसर यह सुस्तक “मृगावती” पहली वार प्रका- 
झन में आई है। इस के सम्पादक sto शिवगोपाछ मिश्र हैं, जो विज्ञान और साहित्य के एक विशाल 
समन्वय हैं। युग की मांग समान आकृति (patterns) के ग्रन्थों के लिए प्रतिदिन बढ़ रही है, 
क्योंकि एक ही प्रकार की अनेक कृतियों की उपस्थिति में ही तुलनात्मक विमर्श, साहित्यिक 
मूल्यांकन और किसी कृति की अवस्थिति का निर्धारण हो सकता है। परन्तु ऐसी विशेषताओं 
की प्राप्ति प्रकाशन पर निर्भर है। 
मुस्लिम सूफ़ी कुतुवनकृत इस पुस्तक का रचनाकाल १५०३-४ ईसवी में बताया गया 
है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पुस्तक जायसी की पद्मावत से कुछ वर्ष पहिले की है, क्योंकि 
पद्मावत का रचनाकाल १५४० So निर्धारित किया गया है। पद्मावत के समान इस पुस्तक 
का विषय भी प्रेमाख्यानक है, जिसमें एक राजकुमार (जिसका नाम नहीं दिया गया) और मृगा- 
वती के परस्पर प्रेम की कथा है। 
सम्पादक के वर्षो के परिश्रम से इस पुस्तक की पांच पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई, जिनमें से 
एक 'एकडला' नामक गांव से प्राप्त हुई थी। इस गांव में एक असाधारण साहित्यिक वंश “रावत” 
नामक है, जो अनेक संततियों से साहित्यक पुस्तकों के रक्षण, लेखन, प्रतिलिपि आदि में तल्लीन 
है। इस स्फूतिजनक वंश की प्रेरणा से सम्पादक ने इस पुस्तक के सम्पादन का निश्चय कर लिया, 
और सम्पादक ने इसे इसी रावतवंश को समर्पित कर दिया है। एक पांडुलिपि बीकानेर से भी 
प्राप्त हुई थी, दोनों पांडुलिपियों के तुलना से सम्पादक को प्रतीत हुआ कि एकडला की पांडूलिपि 
में पंक्तियों की पंक्तियां छूट गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें पाठभेद भी बहुत है। जैसा कि अभी 
विचार किया जा रहा है। 
पृष्ठ १३ में बताया गया है कि मृगावती का कर्ता कुतुबन जौनपुर के हुसेनशाह TAT का 
अनुचर था। वह्‌ राजा के साथ भागकर, गौड़ देश के सुलतान शाह हुसैन के आश्रय में आया। 
पृष्ठ ९ में मृगावती का रचनाकाल ९०९ हिजरी बताया गया है। इस ९०९ के आधार पर ईस्वी 
Woke ही सिद्ध होता है, यह निश्चित किया गया है। परन्तु अन्य विचारकों का इससे मतभेद 
हो सकता है, क्योंकि वेब्स्टर (Webster) तथा स्टाईनगैस (Steingass) के मत में हिजरी 


e वर्ष ६२२ ईस्वी था। ६२२ ईस्वी के आधार पर रचनाकाल १५३१ ईस्वी होना 
चाहिए था। 
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“मृगावती” नाम संस्कृत के कुछ ग्रन्थों में मिलता हैं। ` प्रसिद्ध संस्कृत-जर्मन कोश के 
अनुसार यह नाम अनेक राजकुमारियों का था जिनका उल्लेख कथा-सरितःसागर और राज- 
तरंगिणी में मिलता है तथा अमरीकी पत्रिका अमेरिकन जर्नल ओफ़ औरीयण्टल सोसायटी ७, 
१२, १२ के विचार में यह कुछ शिलालेखों में भी उपलब्ध हुआ है। सम्पादक ने पृष्ठ ६ में एक 
संस्कृत ग्रन्थ “मृगावती चरित्र” का उल्लेख किया है। . इसका कर्त्ता देवप्रभसुरि था, जिसका काल 
तेरहवीं शती बताया गया है। वह पृष्ठ१३ में लिखते हैँ:--“भगवान महावीर के समकालीन कौशा- 
म्बी के नरेश शतनीक की पत्नी मृगावती की कथा भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है।” परन्तु जैन 
साहित्य में मृगावती का विशेष महत्व है। इस सामग्री से यह तो निश्चित हो जाता है कि यह 
नाम विशेष क्षेत्रों में प्रचलित था, परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि एक मुस्लिम कवि, को जो जनता की बोली 
में पुस्तक लिख रहा था, मृगावती नाम की कैसे कल्पना हुई? सम्पादक द्वारा प्रतिपादित सामग्री 
से प्रतीत होता है कि “मृगावती” नाम जनता में भी प्रचलित हो चुका था, क्योंकि थोड़े ही पीछे 
हिन्दी ग्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है। Fo ७ में जायसी ने “मिरगावती” के प्रेम में एक 
राजकुंवर के जोगी बन जाने का उल्लेख किया है तथा सं० १६६० की एक कृति “अर्धकथानक” 
में मिरगावती नामक एक पोथी का उल्लेख हुआ है जो इतनी लोकप्रिय हो.गई थी कि उसके पठन- 
श्रवण में लोगों की राते बीत जाती थीं। आशा है कि शीत्र ही वह क्षेत्र भी उपलब्ध हो जायेंगे 
जिन में कुतुवन के समकालीन युग में मृगावती का नाम प्रचलित हो चुका था। 
पृष्ठ १६-१८ में एक राजकुमार और मृगावती के सम्वन्ध की कथा कुछ विस्तार से निरू- 
पित की गई है। कथानक का आधार लोककथा है। सम्पादक के विचार में दो कथायें योग और 
श्रृंगार से युक्त चली आ रही थीं, जिनको स्पष्ट करने के लिए कुतुबन ने अपने ग्रन्थ की रचना 
की। परन्तु इस कथा में कुतुवन का विशेष भाग क्या था, इस प्रश्‍न के हल करने की आवश्यकता 
है। उदाहरणार्थं पुष्ठ २७ में बताया गया है कि मृगावती में 'जोग' साधना के द्वारा प्रेमःप्राप्ति | 
की व्यंजना की गई है। परन्तु क्या यह कुलुबन की ही रचना हो सकती है? इस प्रकार के लोक- 
तत्त्व अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ पंजाब के सर्वोत्तम प्रेमाख्यान “हीर-रांझा” 
, में भी रांझे के जोगी बनने की वैसी ही कथा है। इसके अतिरिक्त मृगावती कथानक का दुखान्तिक 
(tragedy) होना भी हीर-रांझे के समान ही है। 

कथा में कुछ स्थानों के नाम आये हैं जिनकी खोज सम्पादक के विचार में अत्यन्त कठिन 
है। उदाहरणार्थ: ; ; 

(क) मृगावती की जन्मभूमि पृष्ठ १६ में “चन्द्रगिरि” और पृष्ठ ३० में “चन्दागिरि” 
का उल्लेख है। दे. . .कृत^भारतीय प्राचीन और्‌ मध्ययुगीय भूगोल कोश १९२७, पृष्ठ ४७ में 
चन्द्रगिरि सेरिन्गापटम के समीप जैनियों के एकतीर्थ का उल्लेख है। मृगावती नाम का जैनियों के 
साथ सम्बन्धित होने से यह असम्भव नहीं कि यह-चन्द्रगिरि ही लोकपरम्परा से कहानी में प्रचलित 
हो गया हो। (ख) पृष्ठ २५ में रत्नपुर के राजा चन्द्रसेन का उल्लेख है। 'दे' के इसी कोश में 
रत्नपुर मध्यप्रदेश में विलासपुर से १५ मील उत्तर में है। यह दक्षिण कोशल की राजधानी थी | 

* पौष-फाल्गुत, १८८५ शक] 
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और तदनन्तर छत्तीसगढ़ के हैहयवंश के राजाओं की राजधानी रही। (ग) पृष्ठ २ ५ में बताया 
गया है कि मृगावती विषयक बंगला साहित्य में कनकानगर का उल्लेख है। दे के कोश में एक 
स्थान कनकवती का उल्लेख है, जो कोसम के पश्चिम में १६ मील की दूरी पर है। 

सम्पादक के विचार में सन्तान प्रेम, राजकुमार का मृगावती के प्रति सच्चा प्रेम, काल 
की प्रबलता, ईश्वर पर विश्वास आदि गुणों का महत्त्व जो, इस कथा की विशेष प्रवृत्ति हैं, अखंड 
भारतीय प्रवृत्तियों की झलक है (To ४७) । इसके अतिरिक्त पृष्ठ ५२ में एक सुन्दर घटना का 
निर्देश है। मुग़ावती जब चिरकाल के पश्चात्‌ दरबार में पहुंचती है तो वह प्रथम दृष्टि पर राज- 
कुमार को पहचान जाती है परन्तु प्रकट नहीं होने देती। यह मृगावती के अपार शील का ज्वलन्त 
प्रमाण है, जो भारतीय नारियों का आभूषण है। 

सम्पादक का विचार है कि मृगावती जैसे प्रेमाख्यानक वर्तमान युग की प्रवृत्ति के अनुः 
कूल हैं, क्योंकि इस युग में मनोवैज्ञानिक तत्वों के लिये विशेष रुचि है। यह विचार सुन्दर तो 
हैं, परन्तु कवि की कठिन भाषा को जब हम देखें, तो इस पुस्तक की अनुकूलता सन्देहास्पद हो 
जायेगी। कुछ वर्ष हुए दिल्ली के सर्वोत्तम हिन्दी प्रकाशक ने इन पंक्तियों के लेखक से कहा कि 
जब से सिनेमा का दौर चला है, हिन्दी उपन्यासों की बिक्री १५ प्रतिशत रह्‌ गई है। 

कवि की कुछ कल्पनाएं उल्लेखनीय हैं। पृष्ठ ४१ में कामाग्नि की तीब्रता को दर्शाते 
हुए कवि का विचार प्रकट किया गया है कि रावण की लंका को आग लगाई गई, परन्तु वह बुझ 
गई, प्रेमास्ति तो कभी नहीं बुझ सकती। इस विचार को पढ़ कर ग़ालिब की यह कविता याद 
आती हैः-- 

gap पर जोर नहीं है वह आतिश ग़ालिव। 
न लगाए न लगे और न बुझाए न वुझे ॥” 


पृष्ठ ५४ में प्रेमी को सूर्य और प्रेमिका को चन्द्रमा से उपमित किया गया है। 

पृष्ठ ५५ आदि से पाठभेद का बड़ा सुन्दर और व्यवस्थित अध्ययन है, जिस से हिन्दी के 
अनेक पक्षों पर प्रकाश पड़ सकता है। उदाहरणार्थ 

` (क) एकडला की प्रति प्रायः फारसी लिपि वाली प्रतियों पर आश्रित है, इसमें 'घरी' 
का 'खरी' लिखा गया है जो दर्शाता है कि इस प्रति में फारसी लिपिजन्य पाठ-विकृतियों की 
भरमार है। 


(ख) अनूप प्रति में एकडला प्रति के अनेक शब्दों के समानार्थक अनुवादक शब्द दिए 
गये हैं: जैसे: 


एकडला अतूप 
अजगुत अचम्भौ 
साजा रचावा 


(ग) कहीं-कहीं लेखकों के वास्तविक उच्चारण पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे:-- 
[भाग ५०; संख्या १ 
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एकडला अनूप 
मिरगावती म्रिगावती 


पृष्ठ ३७ में छन्दशास्त्र की दृष्टि से सूफियों की अत्यन्तमुक्तता का उल्लेख है। यद्यपि 
सुस्थापित रूढ़ियों की अवस्था में वर्तमान भाषा-शास्त्र के छन्दविषयक दृष्टिकोण का उल्लेख 
अप्रासंगिक और प्रकरणवाह्य होगा, तो भी परिचयाथे यह कहना आवश्यक है कि मात्राओ को 
आधार मान कर छन्द का मापन एक भयानक भ्रांति है जिसने शतियों से इस देश के मस्तिष्कों 
को रटने का यन्त्र बना दिया हे। आचार्य पाणिनी के मत में मात्राओं का आधार “काल” था, 
जो वाग्धारा में बदलता रहता है। उदाहरणाथं हिन्दी में किसी को कहना हो कि “आज आ जाना” 
तो इस वाक्य के चार आकारों में केवल एक “आ” वास्तव में दीघं होगा, जो वक्ता के प्रयोजन 
के अनुसार श्रोता को सुनाई देगा। अन्य सब न्यूनाधिक ह्वस्वकोटि में निविष्ट होंगे। केवल हिज्जे 
या वर्तनी को देखकर यान्त्रिक मापन बौद्धिकता के अभाव का सूचक होगा। यदि हम तुलसी के 
एक वाक्यखंड “धरिए तुला एक अंग”---सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग” (सुन्दर 
कांड) ) का छन्दमापन करें, तो “मात्रा” का मान उच्चारण पर निर्भर होगा। एक ही पुरुष इस 
वाक्यखण्ड को भिन्न-भिन्न प्रकार से बोल सकता है। परन्तु उच्चारण की एक सामान्य प्रवृत्ति 
भी होती है। इन पंक्तियों के लेखक के उच्चारण में तीन गुरु मात्राएं हैं:--(ला, अंग, धरि), 
शेष तीन मात्राएं (ए, लु, एक) लघु हैं। परन्तु अन्य वक्ताओं को देखकर, अनेक उदाहरण 
इकट्ठा करके ही किसी परिणाम की प्राप्ति संभव है। 

उपर्युक्त पंक्तियों से संभवतः निम्नलिखित विचार उत्पन्न होंगे:-- 

(क) इस पुस्तक के निर्माण से हिन्दी साहित्यनिधि की वृद्धि हुई है, जिससे आक्क- 
तियों (Patterns) का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। 

(ख) हिन्दी जनता का कर्तव्य है कि इस पुस्तक से अधिकतम लाभ उठाने के लिए 
अनेक प्रकार की अनुक्रमणियों का प्रबन्ध करे, जैसे विशेष शब्दों, मुहावरों, वाक्यखंडों, धातुओं, 
बृक्षों, नदियों की सूचियां। 

(ग) “छन्द शास्त्र” के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पर विचार किया जाए॥ 

— (Sto) सिद्धेश्‍वर वर्मा 
एक झाँकी : लेखक--श्री व्यथित हृदय और श्री नारायण शास्त्री; प्रकाशक--एस ० चन्द 
एण्ड कम्पनी, दिल्ली; मूल्य, १.०० ₹०। 

प्रस्तुत पुस्तक श्री चन्द्रभान्‌ गुप्त के जीवन की एक झांकी प्रस्तुत करती है। भारतीय 
राजनीति, विशेषतः उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री चन्द्रभानु गुप्त ने जो प्रमुख भाग लिया है. 
वह किसी से छिपा नहीं है। स्व० श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के बाद उत्तर प्रदेशीय राजनीतिक 
एवं आथिक जीवन के प्रधान कर्णधार श्री चन्द्रभान गुप्त रहे हैं और उन्होंने अपने कमंठ व्यक्तित्व: 
की छाप यहाँ के जीवन पर छोड़ी है। वे निस्स्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहे हैं। प्रस्तुत 
उस्तक के लेखकों ने उन्हें अपना चरित-नायक चुन कर जीवनी-साहित्य-की समृद्धि को है। उनके, 
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गौरवमय जीवनऱवृत्त से अन्य राजनीतिक नेता अनेक पाठ सीख सकते हैं। लेखक द्य ने श्री चन्द्र- | 
भान गप्त के चरित्र, उनके जीवनं के बौद्धिक और रागात्मक पक्षों, इनकी कार्य-कुशलता, दूरद- 
fact, उनकी कार्यप्रणाली, सरसता, सरलता, निस्वार्थता; त्याग, संयम, स्वाधीनता, प्रियता, 
उच्च विचार, कांग्रेस के प्रति आस्था, कर्मठता, निष्कपटता, जनता के प्रति प्रेम, उदारता, चारि- 
fan दृढता आदि पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। उन्हें पढ़ कर पाठकों के हृदय में अनुकरण को | 
प्रवृत्ति जाग्रंत हो उठे तो आश्चयं न होना चाहिए। लेखक इस छोटी-सी, किन्तु सुन्दर, पुस्तक | 
के लिए बधाई के पात्र हैं। यह पुस्तक बच्चों के हाथ में जानी चाहिए। 
अमिट रेखाएं : लेखक--श्री अक्षयकुमार जैन और श्री रत्नसिह 'शाण्डिल्य; प्रकाशक--कमल | 
कुंज प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य, Fo ३.५० To Fol |. 
किसी भी देश में उसके महापुरुषों और जन-नायको के गौरवपूर्ण जीवन-वृत्तों से वहां के 
के इतिहास का निर्माण होता है। गौरवमय अतीत और वर्तमान उज्ज्वल भविष्य की आधार- tf 
शिला होते हैं। इसीलिए ऐसे जीवनवृत्त राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त कर जन-जीवन को 
प्रेरित करते रहते हैं। उनके उत्सर्ग और त्याग की कहानियाँ वर्तमान तथा आगामी पीढ़ियों को 
राष्ट्रव्रती बनाने में और उनमें अदम्य साहस और उत्साह भरने तथा प्रेरणा देने में उपयोगी सिद्ध 
होती हैं। पुस्तक में इस प्रकार की १८ संक्षिप्त जीवनियाँ हैं। इनमें से १२ का संबंध प्राचीन 
और मध्य यूगों से है, जसे, लक्ष्मण, अभिमन्यु, प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई आदि | 
छः का संबंध आधुनिक काल से है, जैसे, तेनसिह, मेजर शैतानसिंह, सूवेदार जोगेन्द्र सिह, मेजर धन- 
fag थापा, जवान केवल सिंह आदि। इस प्रकार लेखकों ने उन वीरों का भी परिचय कराया है 
जिन्होंने अपनी साहसिकता, वीरता और राष्ट्र के. लिए मर-मिटने की अदम्य आकांक्षा से चीनी 
आततायियों के भी दाँत खट्टे कर दिए। जीवनियाँ छोटी-छोटी हैं, किन्तु लेखको ने प्रत्येक चरित- 
नायक की उन विशेषताओं पर सुन्दरता के सांथ प्रकाश डाला है जिनसे राष्ट्र के जन-जीवन में 
4 साहस, वीरता, राष्ट्र-प्रेम, कत्तेव्यपरायणता, वीरतायुक्त सेवाभाव, प्राण जायें पर वचन न 
जाही की भावना, ज्ञान-संचय, देश के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग, आत्मगौरव, स्वाभिमान, देश और जाति 
की स्वतंत्रता एवं सम्मान के लिए बलिदान आदि का पोषण होता है। ऐसी पुस्तकों का सहर्ष 
स्वागत नहीं, वरन्‌ शीघ्रातिशीघ्र उन्हें बच्चों के सामने पहुंचना आवश्यक है। 


हुम सब और वह: लेखक--श्री दयानन्द वर्मा; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी; 
मूल्य, दो रुपए। ` 
प्रस्तुत पुस्तक में बेईमानी का जीवन-दशन, राष्ट्रीयता, भीख-समस्या और निरा- 
करण, इच्छाशक्ति और तके-शक्ति आदि नौ निबन्ध हैं। लेखक ने अपने इन निबन्धों में जीवन 
के जाने-्पहिचाने पक्षों और समस्याओं पर विचार किया है। किन्तु लेखक ने इन पक्षों और सम- 
स्याओं पर खण्ड-खण्ड रूप में विचार न कर उन्हें अखण्ड रूप में देखने का प्रयास किया है। उसने 
मानव-मनोविज्ञान के दर्पण में मानव का प्रतिबिब देखा है। यह प्रतिबिव कभी रुचिकर, कभी 
| अरुचिकर प्रतीत होता है। तो भी लेखक ने अपनी अन्तर्दृष्टि द्वारा मानव-मन के परत के परत 
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gas हैं और अनेक छोटी-छोटी बातों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसका 
दृष्टिकोण जीवन-सापेक्ष्य और व्यावहारिक है, न कि शास्त्रीय । अनेक घटनाओं के वर्णन से 
निबन्धो में कहानियों का-सा आनन्द आ गया है । निबन्धो में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता, 
है। भाषा सुष्ठु और विषय-प्रतिपादन स्पष्ट एवं सरल है। 
वाणी (कविता-संग्रह) : लेखक--श्री सुमित्रानन्दन पन्त; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, 

काशी; मूल्य, चार रुपए। 

श्री सुमित्रानन्दन पन्त आधुनिक हिन्दी काव्य-साहित्य के निर्माता रहे हैं और उनकी 
पल्लव, वीणा) 'ग्रंथि', गुंजन', युगवाणी', aren’. 'स्वर्णकिरण', 'उत्तरा, 'अतिमा", 'कला 
और बूढ़ा चाँद' आदि रचनाओं से हिन्दी के पाठक भलीभाँति परिचित हैं। पाठकों और आलो- 
चकों ने उनके काव्य-साहित्य का अपने-अपने ढंग से आलोड़न-विलोड़न कर अपने-अपने निष्कर्ष 
निकाले हैं और प्रायः यह बताया जाता है कि पन्त जी. प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, वे जन-भीरु रहे 
हैं और अन्य छायावादी कवियों की भाँति पछायनवाद का आश्रय ग्रहण कर अपने आकाशी नीड़ 
में निवास करते रहे हैं। १९३६ ई० के लगभग उनकी युगान्त' शीषक रचना के पश्चात्‌ जब 
उनकी 'ग्राम्या', यूगवाणी' आदि और फिर '्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि' आदि रचनाएँ प्रकाशित 
हुईं तो लोगों ने समझा कि पन्त जी ने कोई नई करवट ली और उनके सम्बन्ध में छायावादी काव्य- 
रचना के प्रेमियों और प्रगतिवादी आलोचकों ने तरह-तरह के तर्क-वितकं प्रस्तुत किए। किन्तु 
यदि पन्त-साहित्य पर सम्यक्‌ रूप से दृष्टिपात किया जाय तो 'युगान्त' वाले पन्त के कवि-रूप पर 
चौंकने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। छायावादी काव्य का आश्रय ग्रहण करते हुए 
भी उनकी 'युगान्त' से पुर्व की रचनाओं में एक मानवतावादी भाव-धारा अन्तर्निहित थी। जो 
भाव-धारा क्षीण रूप में थी, वही धारा 'युगान्त' के बाद प्रवल और प्रमुख होती हुई 'वाणी' में 
दृष्टिगोचर होती है। पन्त जी को किसी एक राजनीतिक सम्प्रदाय या वाद से बाँधना उनके प्रति 
अन्याय करना होगा | वे तो उस धरातल पर स्थित हैं जहाँ से वे सब प्रकार के जातीय और भोगो- 
लिक भेद-भाव भूलकर मानवता को एक ईकाई के रूप में देखते और उसके भौतिक और आध्या- 
त्मिक पक्षों में समन्वय स्थापित करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल अपने मूल रूप मे विशुद्ध भार- 
तीय दृष्टिकोण है ('वसुधेव कुटम्बकम्‌', आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु’ आदि), वरन्‌ आधुनिक विज्ञान 
और टेकनोलोजी के फलस्वरूप सिकुड़ी दुनिया के अनुरूप भी है। पन्त जी का यह रूप कोई नया 
रूप नहीं है। हाँ, प्रकृति और अध्यात्म तथा मानव-जीवन और जगत्‌ की वास्तविकताओं के प्रति 
वे और भी अधिक निकट आते अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं। 'वाणी' उनकी पिछली रचनाओं में 
निहित भाव-ंखला की नवीनतम सुन्दर कड़ी हे। अन्तर और वाह्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष का समः 
स्वयू युग की माँग है। कवि मानवजीवन को धर्म, नीति, संस्कृति, जाति-पांति, राग-हेष, वैषम्य, 
आधिक तंत्र की स्पर्धाओं, सैन्य-शक्ति, कुण्ठा, आत्मदमन, त्रास, भय आदि से मुक्त कर उसे नव~ 
चैतन्य से भर देना चाहता है। वह आत्मा को स्वर्णमय प्रकाश से भू कर्दम कल्मष तम' को उज्ज्वल 
बनाकर भू-जीवन को शोभा और मंगळ से मंडित करना चाहता है। वह कहता है: 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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नवयुग के तर! | 
पृथक्‌ नहीं मानव से ईश्वर 
तुम्ही सत्य शिव के दर्पण सन, 
कोटि कर चरण; 
बैठ तुम्हारे ही भीतर 
वह तुच्छ नरक से महत्‌ स्वर्गं गढ़ रहा 
धरा पर! 


वाणी? में 'अभीप्सित', जीवन चेतना', अन्तध्वेनि', अग्नि की gare’, 'जीवन-गीत', 
कौवे', 'आविर्भाव', 'मनोभाव', 'पुनर्नवा', 'रूपंदेहि', 'जयंदेहि', 'पुनर्मूल्यांकन', 'आत्मदान, 
बद्ध के प्रति’, प्रार्थना', भारत माता' आदि ४८ कविताओं का संग्रह हे। सब भें सब प्रकार के 
प्राचीन खण्डहरों में बन्द मानवता की मुक्ति का स्वर घोषित हुआ है और नवीन मानवता के निर्माण 
का सन्देश दिया गया है। इस संग्रह में 'आत्मिका' का विशेष स्थान है, क्योंकि इससे पन्त जी के 
जीवन और दर्शन पर अत्यन्त सुन्दर (और प्रामाणिक) प्रकाश पड़ता है। पन्त जी की नवीन 
उपलब्धियों को समझने के लिए 'वाणी' का अध्ययन करना आवश्यक है। 


आधुनिक हिन्दी काव्य में विरह-भावना : लेखक--डा० मधुरमालती सिंह; प्रकाशक--आत्मा- 
राम एण्ड सन्स, दिल्ली-६; मूल्य, पन्द्रह रुपए। 

मानव-जीवन में बुद्धि के अतिरिक्त मन का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। मन मानव-जीवन 
की गतिविधि निर्धारित करने की दृष्टि से प्रधान है। मन की अनेक दशाओं में संयोग और वियोग- 
दशाएँ उसके भौतिक और आध्यात्मिक-जीवन दोनों को संचालन करती हैं | इसीलिए मानव-जीवन 
। के आदिम काल से वर्तमात काल तक संयोग और वियोगजनित विविध स्थितियों का विश्लेषण 
2 और चित्रण करना आचार्यो और कवियों का मुख्य ध्येय रहा है। प्रेम के क्षेत्र मै संयोग की अपेक्षा 
वियोग को अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है। मानव-जीवन के ऐसे महत्त्वपूर्ण पक्ष का अभी तक | 
कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था। Sto मधुरमालती सिंह के प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध ने इस अभाव की 5 í 
पूर्ति करने में अथक परिश्रम किया 21 शोध-प्रवन्ध दो खण्डों में विभाजित है--१. सिद्धान्त- 
निरूपण और पृष्ठभूमि २. विषय-विवेचन। प्रथम खण्ड के अन्तर्गत दो अध्यायों में श्यंगार 
रस, रस-भेद, संयोग और वियोग, वियोग के प्रकार और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, वैदिक, 
बौद्ध, पौराणिक साहित्य, संस्कृत-साहित्य, अपभ्रंश और हिन्दी में श्रृंगार की अवस्थिति तथा विरह 
आदि पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। द्वितीय खण्ड के चार अध्यायों में आधुनिक हिन्दी 
ee [मा aes र ळर वर्तमान काल तक) को अनेक कवियों की रचनाओं से 
खा गया है। साहित्य के एक महत्वपूर्ण पक्ष के अध्ययन 

की दृष्टि से ग्रन्थ का स्वागत किया जाना चाहिए। 
प्राविधिक दृष्टि से यह शोघ-प्रवन्ध पुष्ट है। केवल एक बात की ओर मैं ध्यान ATH 


[भाग ५०, संख्या १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


” उ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक-परिचय १५५ 


करना चाहता हूँ । वह यह है कि शोध-प्रबन्ध में उन्हीं कवियों का उल्लेख होना चाहिए था जो अपने 
साहित्यिक जीवन के परमोत्कर्ष पर पहुँच चुके हैं और जिनके काव्य में अब कोई विकास होने 
को नहीं हैं। जो अभी विकास के पथ पर हैं उनका उल्लेख शोध-प्रवन्ध में नहीं होना चाहिए। 
--(डॉ०) लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक : लेखक--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा 
श्री पृथ्वीनाथ द्विवेदी; प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, दिल्ली और पटना; मूल्य, दस रुपये। 
भारतीय-नाठ्यशास्त्र-परम्परा अति प्राचीन है। भरत मुनि इसके आदि आचार्य हैं। 
सर्वप्रथम उन्होंने नाट्य-सिद्धान्तो का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन किया और उसे शास्त्रीय रूप प्रदान 
किया। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का वीसवाँ अध्याय 'दशरूप विकलत' या 'दशरूप विधान' 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर आचार्य धनञ्जय ने अपने ग्रंथ 'दशरूपक' की रचना की | 
भरत के नाट्यशास्त्र को विस्तीर्ण समझ कर धनञ्जय ने इसे संक्षेप में लिखा । संक्षेप में लिखने 
के कारण धनञ्जय की कारिकाएँ दुरूह हो गई थीं। इसी दुरूहता को दूर करने के लिए धनंजय 
के छोटे भाई 'धनिक' ने इस ग्रन्थ पर अवलोक' नामक वृत्ति लिखी। इस वृति से ही धनंजय 
की कारिकाओं का अर्थ स्पष्ट होता है। इसीलिए पूरा ग्रंथ वृत्ति सहित कारिकाओं को ही समझना 
चाहिए। अतः इस ग्रंथ के प्रणयन में धनंजय और 'धनिक' दोनों का योग है और साथ ही दोनों 
का महत्त्व भी है। 
हर्ष की बात है कि आचार्य डा० हजारीप्रसाद एवं श्री पृ थ्वीनाथ द्विवेदी ने सामूहिक योग 
से 'दशरूपक' एवं उस पर लिखी गई धनिक' की 'अवलोक वृत्ति' का प्रामाणिक और सफल अनु- 
वाद किया है। ग्रंथ के प्रारम्भ में आचार्य द्विवेदी जी ने पचहत्तर पृष्ठों की एक पांडित्यपूर्ण भूमिका 
भी लिखी है, जिसमें नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति एव उसके विविध अंगों की गवेषणापूर्ण विवेचना की 
गई है। इस विवेचना से नाट्यशास्त्र की संक्षिप्त रूपरेखा पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत हो जाती है 
तथा मूल ग्रंथ को समझने में भी इससे बहुत कुछ सहायता प्राप्त होती है। परिशिष्ट के अन्तर्गत 
धनिक की मूल संस्कृत वृत्तियाँ भी दी गई हैं। इससे ग्रंथ की उपादेयता और भी बढ़ गई है। 
इस ग्रंथ के प्रणयन से हिन्दी-साहित्य में एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई है। इसके लिये लेखक 
और प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं। साहित्य के अध्येताओं के लिए ग्रंथ संग्रहणीय है । 
उयल-पुथल का युग : लेखक--डा० गोविन्ददास; प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, सूचना और 
प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-६; मूल्य, तीन रुपये। 
कुछ महान्‌ पुरुष ऐसे होते हैं, जिनकी जीवनी में उनके युग का उथल-पुथल' अन्तहित 


. रहता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि युग का उथल-पुथल' ही उनकी 


आत्मकहानी है। महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्म- 


` कथाएँ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। “उथल पुथल का युग भी इसी कोटि की आत्म-जीवनी है। 


इसके रचयिता सेठ गोविन्ददास जी हैं। सेठ जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से समन्वित 


रहा है । वे स्वतंत्रता के अग्रणी सेनानी, उद्भट समाज-सुधारक, मौलिक साहित्य-स्रष्टा एवं 
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मातभाषा हिन्दी के निस्पृह पुजारी रहे हैं। उन्होंने सामन्ती परिवार में Bio p~ 
सहज त्यागी की भाँति अपना.जीवनः बिताया । संघर्षो और gai À वह अब = ae a 
प्रस्तुत पुस्तक सेठ गोविन्ददास जी की जीवन-कहानी है, जो हि n में लिखी 

गई है। इसमें उन्होंने अपने पूर्वजों, जन्म, शैशव तथा बाल्यकाल, विवाह, शिक्षा अँ गौर बीर सा 
झुकाव, अंग्रेजों के प्रति ग्लानि, माता जी के चरणों की की गई प्रतिज्ञा, सार्वजनिक ८4. की ओर 
साहित्य सर्जन की प्रेरणा, भारत के ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण, समाज सुधार को ओर, राज- 
नीतिक क्षेत्र की ओर प्रवृत्ति, असहयोग आन्दोलन में सक्रिय योग और उसकी अनेक लुभावनी 
स्मतियाँ, गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष होना, स्वराज्य पार्टी में फूट, सन्‌ १९२६ के चुनाव, साइ- 
मन कमीशन, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन, सन्‌ ३० का सत्याग्रह, पहली जेलयात्रा, गांधी इरविन 
समझौता, सन्‌ ३० के आंदोलन का फल, दूसरी गोलमेज परिषद्‌, दूसरी जेलयात्रा, पत्नी की भया- 
नक बीमारी और जेल से रिहाई, कौटुम्बिक संपत्ति से त्यागपत्र, तीसरी जेलयात्रा, सन्‌ ३३ का 
सत्याग्रह, कौंसिल-प्रवेश, सन्‌ ३७ का चुनाव और कांग्रेसी मंत्रिमण्डल, अफ्रीका यात्रा, कलकत्ते 
का नवीन जीवन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सन्‌ ४२ का स्वातन्त्य-संग्राम और पाँचवीं जेलयात्रा, 
सन्‌ ४६ का चुनाव और फिर केन्द्रीय एसेम्बली में, राष्ट्रीय सरकार का निर्माण, पिता जी का 
स्वर्गारोहण, भारत की स्वतंत्रता आदि का बड़ा ही आकर्षक चित्रण किया हैँ। सेठ जी की भाषा 
गंगा जी के समान सरल, शुभ्र, पवित्र और मनोहारी है। इस पुस्तक में सेठ जी के जीवन की 
झाँकी के साथ-साथ समग्र भारत की झाँकी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है। अनेक रोचक 

घटनाओं से पुस्तक परिपूर्ण है। पुस्तक पढ़ने में हमारी कौतूहलवृत्ति सदैव सजग रहती है। 

लेखक ते सभी घटनाओं का वर्णन बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से किया है। इसीलिए 

इसके पढ़ने में उपन्यास का सा आनन्द आता है। इसके पढ़ने के अनन्तर हमारा भाव-जगत 
अद्भुत चेतना से उद्वुद्ध हो जाता है और हम कुछ गम्भीर बातें सोचने एवं क्रियात्मक रूप देने 
J के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी को इस पुस्तक का अध्ययन वांछनीय R | 
गणेशशंकर विद्यार्थी के श्रेष्ठ निबंध: सम्पादक--राधाकृष्णन्‌ ; प्रस्तावना लेखक--श्री लाल 
बहादुर शास्त्री; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड सन्स, काइमीरी गेट, दिल्ली-६ ; मूल्य, चार 

रुपये | 

स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने गांधी 

जी के सिद्धान्तों को अपने जीवन में आत्मसात्‌ किया था और उन्हीं के पालन में एक धर्मान्ध के 
हाथों अमर शहीद की मृत्यु मरे। उनका व्यक्तित्त्व अत्यन्त सरल, निइछल और उदार था। 
इसीसे कतिपय लोगों ने उन्हे अजातशत्रु' की संज्ञा दी थी। उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय पत्र प्रताप 
के माध्यम से जन-मानस का परिष्कार किया और उसे उद्बुद्ध किया । प्रस्तुत निवन्थ-संग्रह 
प्रताप की फाइलों से संग्रहीत हैं। इसमें उनके पेंतालीस निबन्धो का संग्रह है, जो समाज, राज- 
नीति, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति, साहित्य, धम आदि से संबंधित है। इन निबन्धो में भारत के 
अतीत के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आत्मगौरव, वत्तेमान भयावह परिस्थिति के प्रति दर्द, कसक, छठपटठा- 


[भाग ५०, संख्या $ । 
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हट और प्रतारणा तथा भविष्य के प्रति आशा, उमंग, उल्लास, कल्पना और कुछ कर दिखाने 
का दुढ संकल्प निहित है। उनके सभी निबन्धो में हृदय की, सच्चाई परिलक्षित होती है। उनकी 
भाषा सुष्ठु, परिष्कृत, प्राञ्जल, प्रवाहयुक्त, ओजपूर्ण और हृदयस्पर्शी है। शब्दों के चयन और 
प्रयोग में वे सहिष्णु और उदार हैं। इसीलिए प्रचलित फारसी और अरबी के शब्दों का भी प्रयोग 
किया गया है, जिससे भाषा की व्यंजना-शक्ति बहुत as गई है। हिन्दी भाषा के प्रत्येक राज- 
नीतिज्ञ, समाजसुधारक, लेखक, अध्यापक, विद्यार्थी के लिए प्रस्तुत पुस्तक पठनीय और 
विचारणीय है। 

फूल और अंगारे: रचयिता--मुनि नथमल; प्रकाशक--सेठ चाँदमल बाँटिया ट्रस्ट के ट्रस्टी 

अधिकारी, पार्व्वनाथ जैन लाइब्रेरी, जयपुर; मूल्य, तीन रुपये। 

'फूल और अंगारे' मुनि नथमल की ५१ कविताओं का संग्रह है। मुनि नथमल जी के 
मंत्रदाता आचार्य श्री तुलसी जी हैं। आचार्य जी से मुनि जी को यही मंत्र प्राप्त हुआ-- शून्य 
| धरती पर आए, पर धरती को शून्य पर ले जाने का यत्न न किया जाए। शून्य-विहार में 
जो निरालम्बवता का भय रहता है, वह आधार भूमि में नहीं रहता।” कवि ने उपर्युक्त लक्ष्य 
को ध्यान में रखकर कविताओं की सृष्टि की है। कवि की प्रायः सभी कविताएँ साधना-सुरभि 
से सुगन्धित है। आत्मा की सन्निधि ही उनका आधार है। प्रायः सभी कविताओं में जीवन-उदु- | 
बोधन के प्रति आग्रह है। साधना-मार्ग कंटकाकीणं होता ही है। वह क्षुरस्य धारा' है तथा अति 4 
दुर्गम है। अतएव फूल की प्राप्ति में कंटकों--अंगारों का भी महत्त्व है। s, 

कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से जीवन के दोनों रूपों--फूलों और अंगारों का चित्रण किया है। i 
i फूलों की मृदुता और अंगारों का ताप दोनों ही जीवन को स्पर्श करते हैं। साधक का कत्तव्य है 4 
| कि वह अपने को इन दोनों Feat से उठा कर साक्षित्व में स्थित करे। नथमल जी की कविताएँ y 

| हमें प्रेरणा देती हैं कि हम सुख-दुःख से अपनी सत्ता पृथक्‌ समझें । इसी भावना के फलस्वरूप कहीं न 

l कहीं उच्च कोटि की दार्शनिकता का भी समावेश हो गया है-- x | 

Afi वह नहीं मुझसे विलग है, नहीं में भी विलग उससे; aal 
है एक स्वर है एक लय है, ‘ea’ अह' का भेद किससे। 


मृत्तिका है सत्य कारण, सत्य यह है कायं बन कर, 
कार्य कारण दो दशाएँ, जी न सकतीं एक बन कर; 
बीज से है वृक्ष बनता, वृक्ष से वे वृद्धि पाते, 
नहीं दिन में रात आती, रात में ना दिन समाते ॥ 
इस प्रकार नथमल जी की कविताओं में प्रेरणा, स्फात, संयम, साधना, मनन, चिन्तन, | 
निदिध्यासन के बीज सन्निहित हैं। हिन्दी साहित्य में यह समादुत होगी, ऐसी हमारी धारणा है। | 
सौवर्ण : रचयिता--श्री सुमित्रानन्दन पन्त; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) मूल्य, तीन 
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प्रस्तुत रचना श्री सुमित्रानन्दन पन्त के तीन काव्य-रूपकों का संग्रह है । उनके नाम हैं-- 
'सौवर्ण', स्वप्न और सत्य' एवं “दिग्िजय', पंत जी के काव्य-रूपकों में सौवर्ण का विशिष्ट स्थान 
है। वीसवीं शताव्दी संघर्षों का युग है । इस युग में ऐहिक और आध्यात्मिक तत्वों का भीषण 
युद्ध छिड़ा है। एक ओर ऐहिक इच्छाओं, उद्दाम वासनाओं का प्रलयंकारी ताण्डव नृत्य इस प्रकार | 
हो रहा है-- 
क्रान्ति, विप्लवों, भू-युद्धों, गृह संघर्षो से 
त्रस्त, क्षुब्ध, यग आंदोलित अब धरा चेतना, 
भूमि कम्प शत दौड़ रहें हों भू मानस सें! 
कैसा दारुण युग आया निर्मम विनाश। 
तो दूसरी ओर आध्यात्मिक 'आत्मतेज' इस प्रकार अपना संदेश दे रहा है- 


\ 
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शनैः शनैः उठ, TA भाल पर धारण कर निज 
रवि शशि तारा जटित मुकुटस्मित आत्मतेज का! 
परन्तु कवि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। बिना इसके 
आदश समाज की स्थापना दुर्लभ है। 'सौवर्ण' पुरुष केनोपनिषद्‌ की 'हेमवती उमा की भाँति 
अवतीर्ण होकर महाजागरण का सन्देश देता है-- 
मैं प्रकाश का हूँ प्रकाश, में अंधकार का 
अंधकार हूं . . .में, जो जन भू जीवनमय हूँ 
मेरे लिए प्रकाश-तमस है, में ही जीवित 
सार्थकता हूँ सत्ता के निष्क्रिय छोरों को! 
| दूसरे काव्य-रूपक, 'स्वप्न और सत्य' में कवि ने युगीन आदर्श तथा यथार्थ के बीच 
4 ) होने वाले संघर्षो का हृदयहारी चित्रण किया है। अन्त में कवि ने दोनों के पराभव का 
चित्रण करके वत्तंमान मानवता के कल्याण के लिए गम्भीर सत्य के अन्वेषण की ओर संकेत 
किया है। 
तीसरा रूपक 'दिग्विजय' यूरी गगारिन की अन्तरिक्ष-यात्रा की प्रेरणा से रचा गया है। 
कवि ने इस रूपक में यह संकेत किया है कि बहिमुखी 'दिग्विजयो' से सुख, शान्ति और सन्तोष नहीं 


प्राप्त हो सकता । इसके लिए आन्तरिक विजय भी अपेक्षित है। दोनों के सामंजस्य से ही मान- 
वता का कल्याण संभव है। 


तीनों रूपको में कवि की दार्शनिक प्रतिभा अत्यधिक उज्ज्वल रूप में प्रस्फुटित हुई है। 
उपनिषदों, बौद्धदशन, गांधी-दर्शत अरविन्द के विकासवाद का स्वरूप स्थान स्थान पर बड़े सुन्दर 
रूप में दिखाई पड़ता है। इन काव्यरूपकों की भाषा अत्यन्त सक्षम, ओजमयी, चित्रमयी है। 


वह्‌ ८0% निझंरिणी की भाँति झर झर" का निनाद करती तथा हृदय को विस्मयकारी भावों से 
भरती हुई आगे बढ़ती है-- 
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यथा-- 
Ra प्रचारों के झोंगुर चीत्कार भर रहे 
उग्र सतों, कट, तको वादों में झनझन कर! 
रंग बदलते रह रह अवसरवादी गिरगिंट, 
- रटले - अर्धे पठित दादुर अपना अपना मत, 
उछल घृणित जीवन कर्दम में, कंठ फुलाकर 
वह देखो, कुछ विश्रुत देशों के अधिनायक 
बिइवशान्ति के लिए यहाँ समवेत हुए हैं, 
चिन्तातुर मुख, कुंचित भ, रेखांकित मस्तक 
इस प्रकार उपर्युक्त तीनों काव्य-रूपकों में नवीन जागरण का संदेश है। उनमें अपूर्व 
दार्शनिकता, जनःमन के भावों, विचारों तथा संघर्षो के प्रति करुणा-मिश्चित सहिष्णुता, अनाचारों, 
कुंठाओं के प्रति तीब्र रोष और मानव को प्रवुद्ध करने के लिए स्वर्गीय कल्पना प्रतिबिम्बित होती 
है। पुस्तक सर्वथा संग्रहणीय है। 


--(डॉ) जयराम सिश्र 
भाषाशास्त्र की रूपरेखा: लेखक--डॉ० उदयनारायण तिवारी; प्रकाशक--भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग; मूल्य, ८ रुपए। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन अनेक दृष्टियों से महत्वपुर्ण है। 
इसी काल में वैज्ञानिक अविष्कारों के परिप्रेक्ष्य में इसे तकनीकी गणितीय और विइलेषण सौन्दर्य 
की विविध कसौटियों पर परखा गया। परिणामतः २०वीं शती का भाषा-अध्ययन वैज्ञानिक, 
सूक्ष्म और चमत्कारिक लाघव से सम्पन्न हुआ। फोनीम की उद्भावना इस दिशा में एलेक्ट्रॉन 
के अन्वेषण से कम महत्वपूर्ण नहीं। भारत में २५०० वर्ष पूर्व पाणिनि ने जो वर्णनात्मक दृष्टि 
दी थी उसका हवास ही हमें उपलब्ध हो सका है। क्योंकि भारतीय भाषा-विज्ञान के अध्येताओं 
की संख्या गिनी-चुनी है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का विकास अमेरिकन 
सहायता और डेकन कालेज के सहयोग से हुआ । उत्तर भारत में भी अब इस अध्ययन का विस्तार 
हो रहा है पर बाह्य पुस्तकों का अंग्रेजी में होना सबसे बडी बाधा है जिसे ध्यान में रखकर ही डा० 
तिवारी ने यह पुस्तक लिखी है। 

वर्णनात्मक दृष्टि में विश्‍लेषण की कई भूमियाँ हैं। sto तिवारी का प्रयास उन सभी 
भूमियों के उद्घाटन के साथ,ही साथ मध्यम मार्ग के अनुसरण का भी है। इसीलिए उन्होंने पाइक 
हिल ग्लीसन और हाँकेट के साथ ही साथ हैरिस, डी सासे और भारतीय समानान्तरता का भी 
घ्यान रखा है। a 

. पुस्तक में ध्वनि, ध्वनिग्नाम, पदग्राम और वाक्यशास्त्र का विधिवत विश्लेषण करने के. 

साथ ही साथ अभ्यास हेतु कुछ समस्याएँ भी दी गई हैं। बोली और सर्वेक्षण वाले अंश 
पोष-फाल्गुन, १८८५ झक] f 
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कार्य करने वाले अनुसंघित्सुओ के लिए लाभदायक होंगे। सैद्धांतिक पक्ष को व्यावहारिकता 
प्रदान करने वाले निबंधों के संकलन से भी पुस्तक की उपयोगिता बढ़ी है। डा० तिवारी की 
पुस्तक हिन्दी के लिये सर्वथा नई है। अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनिलिपि के नागरी लिप्यन्तर का श्रम और 
व्यय वहन करने के लिये हिन्दी के भाषा वैज्ञानिक भारती भण्डार के प्रति कृतज्ञ होंगे, ऐसी आशा है। 
आधुनिक साहित्यबोध (एक परिसंवाद) : प्रकाशक--शिक्षायतन कालेज, कलकत्ता ; मूल्य, १ To I 
ˆ जोध और प्रेषणीयता को दृष्टिपथ में रखकर आधुनिक साहित्य के विविध आयामों का 
उद्घाटन और संभावनाओं का आकलन करने में नवलेखन के हिमायती आज बहुत व्यस्त हैं। 
उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त साहित्य की संवेदना या बोध में कोई एसा गहरा 
परिवर्तन आ गया है जो साहित्य के सभी रूपों में और सभी दिशाओं में परिलक्षित होता है। 
बोध के इसी बदलते हुए रूप को समझ पाने के प्रयास में श्री शिक्षायतन कालेज ने एक परिसंवाद 
आयोजित किया जिसमें sto हजारीप्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, STO धर्मवीर भारती, डा० देवराज 
और Sto तामवर fae ने भाग लिया। 
साहित्य के शाइवत स्तर और आधुनिकता' में द्विवेदी जी ने सौन्दर्यं और रस के स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुए समष्टि मानव के कल्याण को महत्व दिया है और साहित्य को “व्यक्ति के माध्यम 
से इसी विकासमान साधारणीभूत मानवधर्म की आराधना और उपलब्धि कहा है। आधुनिकता 
उसके प्रतीयमान रूप को माँजती है उसके अन्तनिहित स्थिर और विकासमान धर्म को नहीं। 
आधुनिकता अर्थात्‌ संकट का बोध' में Sto धर्मवीर भारती ने मध्ययुग से लेकर आज 
| तक की सांस्कृतिक, राजनैतिक चेतना को परखते हुए वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक पूँजीवाद और 
मूल्यों के विघटन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर यह मान्यता दी है कि आज का संकट अभूत- 
पूर्व और सावेदेशिक है। 

Sto देवराज ने आधुनिक हिन्दी काव्य में आधुनिकता का बोध' शीर्षक निवन्ध में नई 
हिन्दी कविता के भाषा प्रयोग और बिम्बविधान को ही आधुनिकता का प्रतीक मानकर इलियट 
और अंग्रेजी समीक्षा की ही चर्चा अधिक की है। 

w “आधुनिक साहित्यबोध के मूलतत्व' में अज्ञेय ने बोध शब्द के स्थान पर संवेदना को 
if उपयुक्त मानते हुए उसे सांस्कृतिक बोध कहा है जो प्रत्येक संस्कृति के जीवन-दशेन के साथ बद 
É लता रहता है।' वदली हुई नैतिकता के इस युग में प्रेष्य और प्रेषण के साधनों का परिवर्तित रूप 
भले ही कुछ हो अज्ञेय प्रेषणीयता को बुनियादी साहित्यिक मूल्य और प्रेषण को साहित्यकार का 
वुनियादी काम मानते हैं। यहीं वे द्विवेदी जी के शाश्‍वत स्तर को छते हैं और देवराज की बिम्ब 
और प्रतीकमयी आधुनिकता को एकांगी भी (अप्रत्यक्ष रूप से) सिद्ध करने लगते हैं पर बोध 
शब्द का बहिष्कार उनके बुनियादी प्रतिपाद्य-के प्रतिकूल ही जान पड़ता है। शायद संवेदना 
उनकी दृष्टि में बोध से अधिक व्यक्तिनिष्ठ लगती हो। नामवर सिंह ने जटिलता बनाम पाठक 


में अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक रुख अपनाया है पर जटिलता बनाम पाठक समस्या का एक ही 
पक्ष है समूचा नहीं। 3 
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कुल मिलाकर संकलन के निबन्ध हमारे सामने बोध के संकट का ऐतिहासिक पक्ष प्रस्तुत 
करते हैं। भारती का निबन्ध इस दिशा में अधिक सफल हो सका है। नामवर सिंह का निबन्ध 
बोध का अत्यधिक व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत करने के कारण अतिशय संवेद्य है। यदि परिसंवाद में 
संकट की व्याप्ति स्वीकार कराने के अतिरिक्त उसके विभिन्न रूपों और उससे मुक्ति के उपायों 
पर भी अधिक विचार किया गया होता तो यह संकलन और भी अच्छा बन पड़ता | 
समय के पाँव : छेखक-+-श्री माखनलाल चतुर्वेदी; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काझी; मूल्य, 
३ रुपए। 
गांधीयुग की समस्त चेतना को साहित्य के माध्यम से अमर करने वालों में चतुर्वेदी जी 
का नाम महत्वपूर्ण है। 'एक भारती आत्मा' की प्रस्तुत कृति इतिहास के पक्ष पर पड़े हुए उन 
अमिट पदचिल्लो का गुणानुवाद है जिन्होंने भारतीय मेधा को अपने उज्ज्वल आदशों से सदा के 
लिए आलोकित कर दिया। तिलक, गाँधी, सुभाष, पटेल, विद्यार्थी, विनोबा, प्रेमचन्द, रामचन्द्र 
शुक्ल) प्रसाद और पन्त आदि के व्यक्तित्व का रेखांकन आत्मीयता के साथ किया गया है। इनमें 
से अधिकांश के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क होने के कारण लेखक प्रायः भावुक और श्रद्धाभिभूत हो 
गया है। टण्डन जी के व्यक्तित्व का जो स्वरूप हमें यहाँ मिलता है वह हमारी हिन्दी सेवा का 
प्रतीक बन सकता है, जिसके सहारे आज का युग-संक्रमण अधिक निष्ठापूर्वक झेला जा सकता है। 
समय के पाँव' से एक ओर भाषा के दलदल में फंसे हिन्दी सेवियों को ठोस आधार की दिशा 
मिलती है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि को आंकने की स्वस्थ साहित्यिक दृष्टि 
भी। चतुर्वेदी जी के इन स्वस्थ संस्मरणों का प्रकाशन गौरवशाली है। 
रणमत्त सिह (खण्ड काव्य) : लेखक--डॉ० श्यामसुन्दर लाल दीक्षित; प्रकाशक--भारतीय 
संस्कृति विद्यापीठ, रीवां (मध्यप्रदेश) मूल्य, १-०-०। 
नौ सर्गो की इस संक्षिप्त कृति में १८५७ के एक वीर योद्धा ठाकुर रणमत्त सिंह के आदर्श 
त्यागमय जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया गया है। ठाकुर साहब का जन्म मध्य- 
प्रदेश के वघेलवंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में उन्होने 
अंग्रेजों के विरुद्ध कई लड़ाइयों में अपुर्व शौये प्रदर्शित किया और आगरा जेल में उन्हें वीरगति 
प्राप्त हुई। काव्यकला की दृष्टि से इस खण्डकाव्य का महत्व भले ही कुछ न हो; विन्ध्य और 
भारतीय इतिहास के एक विस्मृत पृष्ठ का उद्घाटन करके दीक्षित जी ने स्तुत्य प्रयास किया है। 
नवयुवकों को इस काव्य से नई स्फूति और प्रेरणा मिलेगी। 
उच्चीसवीं शताब्दी : लेखक--डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय; प्रकाशक--साहित्य भवन (प्रा) fso 
इलाहाबाद; मूल्य ३-५७ Ao Fo | 3 i 
इतिहास परंपराओं, सांस्कृतियों और युगकृत्यों का दर्पण हुआ करता है। साहित्यिक 
कृतियों को इतिहास के माध्यम से देखने की विधा महत्वपूर्ण कही जाती रही है। बीसवीं शती 
में इतिहास (साहित्यिक) की विकास रेखाओं का मूल्यांकन करने के लिए १९वीं शती का 
संक्रमणगत जीवन बहुत सहायक होगा। हिन्दी गद्य के विकास में इस शती का योग अपरिहाय 
पोष-फाल्गुन, १८८५ शक ] 
~~... १ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E z 


| 
REAT if 
१६२ सम्मेलन-पत्रिका t 
है। पर खेद की बात है कि इस feat में डा० वाष्णेय को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति ने १९वीं | 
जती की सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करने का खतरा 
कम उठाया है। 
प्रस्तुत पुस्तक उनके शोधध्रबन्ध, भारतेन्दु हरिशचन्द्र, फोर्ट विलियम कालेज आदि 
की अगली कड़ी है। इसमें ११ अध्याय हैं--प्रथम चार में देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों 
और भाषा का विवरण है। पाँचवाँ अध्याय नागराक्षरों के टाइप से सम्बद्ध होने के कारण सर्वथा 
नया है। ca अध्याय में गद्य का बिकास और नवें अध्याय में १८५७ की परिस्थितियों में साहि- 
त्यिक मनोदशा का चित्रण है। अन्तिम अध्याय १९वीं शती का पूर्ण सिंहावलोकन प्रस्तुत 
करता है। हिन्दी गद्य का विकास और तद्युगीन परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान के लिए पुस्तक | 
अत्यन्त उपादेय है। ) है 
भारत की आधुनिक श्रेष्ठ कहानियाँ : संपादक--श्री भरवप्रसाद गुप्त; प्रकाशक--बबोरा एण्ड 
कम्पनी, बम्बई-२; मूल्य, चार रुपया। 
कविता के बाद कहानी ही, स्वातत्त्र्योत्तर भारतीय साहित्य में, बहुर्चाचत विधा रही 
है। पिछले दस वर्षों में भारतीय साहित्य का बहुविध विकास हुआ है। साहित्य अकादमी ने 
इनका मूल्यांकन और अनुवाद भी कराया है पर इस दिशा में अधिक प्रयास होना चाहिए। प्रस्तुत 
संग्रह का उद्देश्य भी यही है। इस दृष्टि से इसका महत्व भी निविवाद हो जाता है किन्तु भारतीय 
i रचनाओं का यह संकलन भूमिका में घोषित नई कथा-चेतना के स्तरों का उद्घाटन करने में सवैथा 
i असफल है। सच तो यह है कि इसे भारतीय कथाचेतना का प्रतिनिधि संकलन कहना सफेद झूठ 
न ही होगा । उड्या (करिंगशिल्पी-राजकिशोर राय); बंगला (नट और नटी-समरेश वसु); 
असमिया (गाँव का देवता-महीचन्द्र वरा), कश्मीरी (शीनाप्यतो प्यतो-नादिम) और तमिल 
(तीन अवसर-अकिलन) कहानियों को छोड़कर शेष संग्रह की मर्यादा में शायद ही समा पाती हों | 
गुजराती और पंजाबी के लिए गुलाबदास ब्रोकर, धूमकेतु, पीताम्बर पटेल और अमृता प्रीतम 
सुखबीर की कहानियाँ ली जा सकती हैं। सबसे अधिक निराशा हिन्दी कहानी (एक पाँव का जूता 
-भैरवप्रसाद गुप्त) से हुई । कहानियों के क्षेत्र में अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी कम प्रबुद्ध नहीं है । 
संग्रह में हिन्दी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संपादक को अपनी ही कहानी (और यही कहानी) 
क्यों पसन्द आयी, सवाल व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता । 'कहानी' और नई कहानियाँ जैसी 
उत्कृष्ट कहानी पत्रिकाओं के भूतपूर्व सम्पादक जी को क्या शिवप्रसादर्सिह, अमरकांत, निर्मल वर्मा 
मोहनराकेश, यादव, मार्कण्डेय, कमलेश्वर, उषा प्रियम्बदा आदि नए कथाकारों की एक भी रचना 
इस संग्रह के उपयुक्त न लगी? अपनी ही कहानी को रखने का उनका दुराग्रह हिन्दी कहानी का 
दारिद्र्य होकर रह गया है। ` l X 
हिन्दी के वंयक्तिक निबंध; लेखक श्रीवल्लभ शुक्ल : प्रकाशक--साहित्य भवन लिमिटेड , ठे 
प्रयाग ; मूल्य ४ Bo | ; | 
प्रस्तुत कृति में हिन्दी के वैयक्तिक निबंधों का विकास प्रस्तुत किया गया है। 'सैद्धांतिक | 
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विवेचन एवं प्रतिपाद्य' में निबन्ध की उत्पत्ति, परिभाषा और वर्गीकरण को पूर्व और पश्चिम के 
विद्वानों की उद्‌भावनाओं के आधार पर दिया गया है। द्वितीय अध्याय हिन्दी निबंधों के उद्भव 
और विकास से सम्वद्ध है। तीसरे अध्याय में व्यक्तिव्यञ्जक निबन्धों की विविध विधाए प्रस्तुत 
की गई हैं और अंतिम अध्याय में प्रमुख शैलीकारों एवं शैलियों का परिचय है। 
निबंधों के वर्गीकरण में अतिशयता लगती है पर सैद्धान्तिक विवेचन खोजपूर्ण है। व्यक्ति- 
व्यञ्जक निवंधों की शैली के रूप में गद्यगीतों की स्वीकृति भ्रामक है। निबंधकारों को शैलीकार 
कहना भी उद्दिष्ट पथ से हटना हो सकता है क्योंकि व्यक्तिव्यंजकता का गुण और व्यक्तिव्यञ्जक 
शैली दोनों एक संज्ञा से अभिहित नहीं हो सकते। व्यक्तिव्यञ्जक निबंध की विधाएँ--पुस्तक 
का सर्वोत्तम अध्याय है क्योंकि इसमें सर्वथा बिखरे हुए निबंधों को श्रमपूर्वक एकत्र कर 
विवेचित किया गया है। पुस्तक अधुनातम है, इसलिए अपने ढंग की अकेली भी कही जा 
सकती है। 
गँजे जय-जयकार' (काव्य संग्रह) : प्रकाशन विभाग, सूचना मन्त्रालय, दिल्ली; मूल्य, एक रुपया। 
चीनी आक्रमण की विषम परिस्थिति में सम्पूर्ण भारतीय काव्य-चिन्ता की सम्मिलित 
प्रतिक्रिया को ५४ राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से मुखर करनेवाला यह संग्रह इस समय की माँग 
है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक-प्रत्येक भाषा अपनी-अपनी संवेदना से हमें झकझोर देती है। 
कविमानस की झकझोर देनेवाली भावनाएँ स्वाभाविक भी हैं क्योंकि-- 
चीनी आक्रमण 
केवल भूगोल पर, नवियों--- 
पहाड़ों पर 
नेफा लद्दाख और भोट और 
जाड़ों पर 
० ०० नहीं है। 
और यही कारण है कि प्रत्येक बुद्धिजीवी की आवाज भी यही है कि--- 
समय वक्तव्य देने का नहीं भाई 
मुशे हर शब्द से गोली बनानी है 
परिश्रम से उगाकर खेत में सोना 
सिपाही के लिए बन्दूक लानी है। 
संग्रह की सभी कविताएं उत्कृष्ट हैं। सूचना मन्त्रालय का यह प्रकाशन ऐतिहासिक 
महत्व का होगा, ऐसी आशा है। 
पुरवँया के नूपुर: लेखक--श्री देवराज दिनेश; प्रकाशक अत्माराम एण्ड संस, दिल्ली--६ ; 
मूल्य ४ रुपये | 
गीतकार देवराज दिनेश द्वारा मानस' की रसवन्ती बीणा पर गाए गए भावनात्मक, 
रागात्मक प्रणयगीतों के इस संग्रह में उनकी ५५ कविताएं संगृहीत हैं। 'संकेत' के नाम से एक 
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भमिका भी दी गई है जो न रहती तो अच्छा होता । जिस रूप में अपने गीतों की व्याख्या का प्रयास 
और गणानवाद करने की चेष्टा की गई है वह वांछित नहीं कही जा सकती। क्योंकि हृदय की 
fee गाए गए गीतों' से बात बोलेगी हम नहीं' सहज ही अपेक्षित है। साथ ही जिन सत्यों 
पर कवि ने अपना स्पष्टीकरण व्यक्त किया है वे इतने स्थूल हैं कि उन पर किसी स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। ; 
सामान्यतः संग्रह में प्रेम, यौवन और सौन्दयंपरक गीत ही हैं। प्रेम कवि का लक्ष्य 
है, यौवन माध्यम और सौंदर्य पाथेय। कवि का बहुरंगी प्रेम आस्थासंयुत है। यद्यपि आस्था की 
उदात्तता एक अलग सवाल है। सौंदर्य-बोध कैशोर भावुकता से ओतप्रोत होने के कारण यौवन 
को भी मात्र प्रदर्शन बनाकर छोड़ देता है। कवि सम्मेलनी बॉक्स आफिस पर ये गीत उपयुक्त 
स्वर रहने पर भले ही हिट सिद्ध हो जायँ; काव्यगत उपलब्धि की दिशा में अधिक स्वस्थ नहीं कहे 
जा सकते ! कई स्थानों पर बच्चन, अंचल और नरेन्द्र शर्मा की याद आ जाती है। यों दिनेश की 
भारत माँ की लोरी एवं कुछ अन्य कविताओं का मैं प्रशंसक भी हूँ पर इन गीतों का स्वर बहुत 
उदात्त और प्रौढ़ नहीं है। 
--रमानाथ शर्मा, एस० To 
हिंन्दी-सन्त-साहित्य : लेखक--डा० न्रिलोकीनारायण दीक्षित sto भारतीय भाषा-विभाग, 
मास्को-विश्वविद्यालय, मास्को; प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि०, दिल्ली-६; 
मूल्य, ९ रुपये। 
इधर लगभग एक दशक के भीतर संत-साहित्य के संबंध में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। 
डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा, आचायं परशुराम चतुर्वेदी, sto विनयमोहून 
शर्मा आदि विद्वानों ने बड़े मनोयोग से संत-साहित्य की खोज की है; उसकी गुत्थियों को बड़े कौशल 
से सुलझाया है, उसके रहस्यों का उद्घाटन किया है और उसमें निहित विशेषताओं से हमारा 
परिचय कराया है। डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित की प्रस्तुत रचना भी इसी परम्परा में एक 
नयी कड़ी हे। अपनी इस रचना में उन्होंने संत-दर्शन के विवेचन पर अधिक बल न देकर, काव्य- 
कला की दृष्टि से संतों की कविता का मूल्यांकन किया है। इस दृष्टि से इसमें संतों के काव्या- 
दर्श, सन्त-काव्य में अप्रस्तुत-योजना, कल्पना-तत्त्व, संतों की भाषा, संतों की प्रतीक-योजना आदिं 
का आलोचनात्मक विवेचन ही प्रमुख हैं। संपूर्ण पुस्तक सात अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक 
अध्याय के अन्तगंत एक विषय की विस्तृत आलोचना की गयी है। आरंभ में समकालीन परिस्थिः 
तियों का उल्लेख कर संतकाव्य की मध्ययुगीन ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक 
पृष्ठभूमि तैयार की गयी है और इसी पृष्ठभूमि में संत-साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का मूल्यांकन 
किया गया है। इस दृष्टि से यह रचना उन अध्येताओं के लिए विशेष उपयोगी है जो संत-दर्शन 
के चक्रव्यूह से मुक्त होकर संत-काव्य के विशद्ध साहित्यिक पक्ष का गम्भीर अध्ययन करना चाहते 


हैं। इसकी यह भी विशेषता है कि इसमें पूर्व, मध्य और आधुनिक--तीनों युग के संत-काव्य का 
विवेचन एक साथ देखने को मिलता है। 


[भाग ५०, संख्या १ 
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पुस्तकालय-प्रबन्ध : लेखक--श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री । प्रकाशक- हिन्दी प्रचारक पुस्तका- 
लय, वाराणसी-१; मूल्य, ५ Rol Sait 
श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री पुस्तकालय-विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। प्रस्तुत पुस्तक उनकी 
नवीनतम कृति है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय-विज्ञान में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को 
पुस्तकालय-संबंधी' सामान्य जानकारी प्राप्त कराना है। इसीलिए 'पुस्तक-कला का विकास? 
से इस रचना का आरंभे किया गया है। संपूर्ण पुस्तक २० अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक 
अध्याय में पुस्तकालय-प्रवंध से संबंधित विषय को भली भाँति समझाने की चेष्टा की गयी है। 
इसके साथ ही विषय को हृदयंगम कराने के लिये रेखाचित्र, चित्र और उदाहरण भी परिशिष्ट 
के अन्तर्गत दे दिये गये हैं। इस विशेषता के कारण पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। 
विश्वास है कि ऐसी सुन्दर रचना से पुस्तकालय-विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले कर्मचारी एवं 
अध्येता पूरा छाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। 
मेरे जीवन के अनुभेव : लेखक--श्री संतराम बी० ए०; प्रकाशक--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
पो० बाक्स Fo ७०, पिशाचमोचन, वाराणसी-१; मूल्य, ४ रु० ५० पै०। 
श्री संतराम बी० ए० से हिन्दी-जगत भली भाँति परिचित है। वे ट्विवेदी-युग के हिन्दी- 
सेवकों में से हैं। उन्होंने पंजाब में हिन्दी-प्रचार का सराहनीय कार्य किया है। आर्य-समाज के 
सिद्धान्तो में उनका अटल विश्वास है और वे आरम्भ से ही उसके तत्त्वावधान में पंजाब में सुधार- 
वादी आंदोलनों का नेतृत्व करते रहे हैं। इन विशेषताओं के साथ वे एक कुशल अध्यापक भी हैं। 
संपूर्ण पंजाब उनका देखा-सुना है और अपने हिन्दी-प्रेम, राष्ट्रप्रेम और धर्म-प्रेम के कारण वे अखिल 
भारतीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है। प्रस्तुत पुस्तक में 
उन्होंने अपने जीवानानूभवों का वर्णन बड़ी ही रोचक साहित्यिक शैली में किया है। संपूर्ण पुस्तक 
१४ प्रकरणों में विभाजित है और प्रत्येक प्रकरण उनके सरस अनुभवों के वर्णन से सजीव हो उठा 
है। लगता है, हम किसी की जीवन-गाथा नहीं, उपन्यास का आनन्द ले रहे हैं। हिन्दी में इस 
शैली में लिखी गयी रचनाएँ कम हैं। ऐसी सुन्दर रचना को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक 
बधाई के पात्र हैं। 
खोयी हुयी दिशाएं: लेखक--श्री कमलेश्वर; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; मूल्य, दो 
रुपए पचास नये पेसे । 
नई पीढ़ी के कहानीकारों में श्री कमलेश्वर अग्रगण्य हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। 
कहानीकार होने के साथ-साथ वह एक सफल उपन्यासकार और नाटककार भी हैं। लेकिन कहानी 
के क्षेत्र मै उनकी प्रतिभा कोःअपना चमत्कार दिखाने का अच्छा अवसर मिला है। प्रस्तुत पुस्तक 
में उनकी चुनी-हुई ११ कहानियाँ संग्रहीत हैं। आरंभ में 'नयी कहानी की बात' शीर्षक के अन्त- 
गत उन्होंने नई कहानी के संबंध में अपना सुन्दर वक्तव्य भी प्रस्तुत किया है। इसका अध्ययन 
करने के बाद उनकी कहानियों का अध्ययन करने से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि उत्तकी 
कहानियों में कहानी-कला ने एक नया मोड़ लिया है। कहानियों के कथ्य में नयापन है, कहानियों 
पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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की संवाद-योजना में नयापन है, कहानियों का वातावरण सजाने में नयापन और कहानी के 
स्वर में नयापन है। तात्पर्य यह कि. इस नयेपन के कारण उनकी कहानियों में जीवन का नया 
उल्लास देखने को मिलता है। प्रस्तुत संग्रह की सभी कहानियाँ रोचक और साथ ही सार्थक हैं। 
इनमें जीवन को नये दृष्टिकोण से देखने, समझने-वूझने, परखने और उसे कलात्मक ढंग से व्यक्त 
करने की सफल चेष्टा की गई है । 
--राजेन्द्रसिह गौड़, एम० To 

विनोबा के पत्र :--सम्पादक--श्री रामकृष्ण बजाज; मुख्य विक्रेता--सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली; मूल्य, ४ रुपया 

विनोबा जी तथा स्वर्गीय जमनालाल जी बजाज को कौन नहीं जानता ? बजाज-परिवार 
ने सन्त विनोवा को आरम्भ से ही गुरु माना है और आज उसी का अनुकरण सम्पूर्ण भारतवासी 
करने लगे हैं। विनोबा जी प्रथम श्रेणी के दार्शनिक, विचारक एवं दृढ्प्रतिज्ञ व्यवितयों में हैं। 
ऐसे महान्‌ पुरुष की वाणी अथवा लेखनी से जो कुछ भी निकलेगा, वह समाज-सुधार की दृष्टि से 
उत्तम ही होगा। इस दृष्टि से पुस्तक की उपयोगिता में सन्देह का प्रश्‍न ही नहीं है। स्वर्गीय 
बजाज जी के त्याग और विनम्र स्वभाव से अधिकांश व्यक्ति परिचित हैं। उनकी भी 
लेखनी देशवासियों के लिये कम उपयोगी नहीं है। इन दो महान्‌ पुरुषों के पत्रों को पढ़कर 
स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध सबको कुछ ऐसी सामग्री मिलेगी जो प्रेरणा देगी, जीवन में सुधार 
लायेगी। 

पत्रों में जगह-जगह सिद्धांत की बातें प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं। वे मन्त्र की तरह स्मरणीय 
हैं। उनमें से कुछ उद्धृत हैं--जैसे स्त्रियों की उन्नति के बिना हिन्दुस्तान की सारी उन्नति रुकी हुई 
है; मेरे लिए मनुष्य प्रधान है कार्य गौण; अपने जीवन का कोई हेतु है उसको पहचान कर उसके 


J i लिये मनुष्य को जीना है; सदा संतुष्ट रहना भक्तों का एक लक्षण है; मतदान का अधिकार श्रमिक 
A. को ही होना चाहिए; शरीर से बढ़कर सुन्दर संस्था हो ही नहीं सकती और वह भी हमें छोड़ती 


ही पड़ती है; बिना आर्थिक समता के धर्म टिक ही नहीं सकता; सृष्टि में समाये हुए आत्मतत्व 
की जिसे पहचान होती है वह कवि कहलाता है; जिस मनुष्य में विवेक नहीं है उसको शोक और 
भय के असंख्य कारण प्राप्त होते हैं; विचार विवेक के समान कोई दूसरा तारक साधन मनुष्य के 
लिये नहीं है; जो जीवमात्र के लिये नम्र हो जाता है वह अनन्त को बन्दी बना लेता है--यही 
शूरता का रूप है; निश्चय छोटा-सा ही क्यों न हो, मगर उसका पालन पुरा-पूरा होना चाहिये। 
पुस्तक की भाषा और गेटअप आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि थोड़ी भी हिन्दी जानने वाला 


उसे समझ सकता है। ऐसी पुस्तकों का मूल्य जितना कम हो उतना ही प्रचार की दृष्टि से 
अच्छा है। 


i गान्धी विचार रत्नःसंकलन कर्ता--श्री भाईदयाल जैन; प्रकाशक--सस्ता साहित्य 
मंडल, नई दिल्ली; मूल्य, ३ रु० ५० Ho Fo} 


यद्यपि पुस्तक में क्रमबद्ध कोई पठनीय विषय नहीं है, फिर भी जो सामग्री दी गई है वह 


[भाग ५०, संख्या १ 
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स्मरण रखने के योग्य है। गाँधी जी ने समय-समय पर अपने लेखों अथवा भाषणों में कुछ ऐसी बातें 
weal हैं जो सदैव के लिये सही हैं और उनसे मानव का काल्याण हो सकता है। ये बातें प्रायः 
सभी महापुरुषों की वाणी से निकली हैं। ये विचार विषयों में छाँट कर इस प्रकार रखे गये हुँ 
कि पाठकों को सुविधा हो। उद्धरण की दृष्टि से ये बिखरे हुए विचार बहुत ही मूल्यवान हैं। लेखन 
तथा भाषण.में इन वाक्यों का प्रयोग करने के लिये पुस्तक विशेष उपयोगी है। छपाई और 
गेटअप आदि सुन्दर त॑था आकर्षक हैं। 
रूसी युवकों के बीच : लेखक--श्री रामकृष्ण बजाज; प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, नई 
दिल्‍ली, मूल्य; २ रु० ५० न० पै०। 

सन्‌ १९५८ ई० के जून मास में श्रीरामकृष्ण बजाज को अखिल भारत कांग्रेस कमेटी 
के युवक संगठन के प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में रूस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ 
उन्होने एक महीना रूस का भ्रमण किया और स्वदेश लौटकर अपने अनुभव तथा विचारों को अपने 
देश वासियों के सामने GAT प्रस्तुत पुस्तक उसी अनुभव का परिणाम है। बजाज जी ने बड़े 
ही-रोचक ढंग से रूस की विभिन्न बातों का वर्णन किया है और कोई भी पाठक आदि से अन्त 
तक इसे पढ़ने में आनन्द का ही अनुभव करेगा। रूस में भाषा की कठिनाई अधिक है। लोग 
अंग्रेजी कम जानते हैं। दुभाषिया न रहा तो एक दूसरे को समझना कठिन है। प्रायः सभी 
विषयों पर: पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। शिक्षा, खेती, रीति-रवाज, उद्योग, शासन आदि 
विषय की अनेक उपयोगी बाते रोचक ढंग से रक्खी गई हैं। पाठक को सचमुच इससे अनेक 
लाभ की सम्भावना है। यह हो सकता है कि लेखक के कुछ विचारों से हम सहमत न हों, फिर भी 
उनकी उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं है। 

रूस संसार के प्रमुख देशों में अपना एक स्थान रखता है। उसकी अपनी एक विशेष 
विचारधारा है। संसार के देश वहां की कितनी ही बातों को आइचय की दृष्टि से देखते हैं। उद्योग- 

धन्धों में और विशेषकर विज्ञान में इस देश ने जो उन्नति की है वह कम सराहनीय नहीं है। भार- 

तीय नागरिकों के लिये उनकी अनेक बाते अनुकरणीय हैं। लेखक का अनुभव है कि चीनियों के 
बाद उनका सबसे अधिक प्रेम भारतीयों के प्रति है। शासन में नागरिकों को वह स्वतंत्रता वहाँ 
नहीं है जो हम भारतीयों को अपने देश में प्राप्त है। रेल की व्यवस्था तो इतनी सराहनीय है कि 
अमेरिका भी उसका लोहा मानता है। रहन-सहन का स्तर मामूली है। बेकारी की समस्या नहीं 
है। शिक्षा संबंधी सुविधायें अधिक हैं। चीजों का मूल्य रूस में अधिक है। सामूली चमड़े के 
हैंडवेग का मूल्य ८४ ₹०; साधारण तौलिया का मूल्य ४२ २० खट्टे नीबू १३ रु० सेर; बड़ी 
डबल रोटी की कीमत ३ ₹०; मक्खन. निकला दूध ३ २० सेर, शुद्ध दुध १० २० सेर; कपडे 
धोने के साबुन की १ टिकिया ३२० की। रूसी लोग फुटबाल के खेल को अधिक पसन्द करते cal 
आम जनता में सर्वत्र अविश्वास और भय व्याप्त है। इसी तरह की अनेक बाते पाठकों के बड़े काम. 


की मिलेंगी। यात्रा में पढ़ने के लिए इस प्रकार का साहित्य सचमुच रोचक है और इस दष्टिसे | 


पुस्तक अपना एक स्थान रखती है। 
-पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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समाजविज्ञान: लेखक--श्री राजाराम शास्त्री; प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, भारत सरकार; 
मूल्य, ४ go ५० पैसे । छु 
प्रस्तुत पुस्तक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण एवं शास्त्रीय नियमों से ओतप्रोत है। लेखक ने गहरे 
अध्यापन तथा अपने वर्षो के सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर तथ्यों का निरूपण बहुत 
ही वैज्ञानिक ढंग से किया है। कहीं कहीं शास्त्रीय विवेचन इतना गम्भी र हो गया है कि 
साधारण पाठकों को वह नीरस प्रतीत होगा। परन्तु जो समाजशास्त्र का ज्ञाता हे वह लेखक के 
पांडित्यपूर्ण विवेचन की सराहना अवश्य करेगा। सामाजिक जीवन के सभी अंगों पर पुस्तक में 
विचार किया गया है। लेखक ने आरम्भ में ही कहा है कि “मानव का अधिक युवितसंगत ढंग 
से संगठन किया जाय। बिना मानव प्रकृति को बदले सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो 
सकता। मनुष्य का चरित्र और व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थिति के परिणाम होते हैं। इस 
बात को आधारभूत मानकर विद्वान्‌ लेखक ने अनेक शास्त्रीय प्रसंग उपस्थित किये हैं। भूत और 
वर्तमानकालीन भारतीय समाज के उद्धरणों से सन्तुष्ट न होकर उसे पाइचात्य प्रदेशों तक की 
ऐतिहासिक खोज करनी पड़ी है। सामाजिक व्यवस्था का उसका तुलनात्मक अध्ययन इतना 
गम्भीर है कि इस छोटी सी पुस्तक में संसार के कितने ही देशों की जानकारी प्राप्त हो जाती 
है। भारत की सामाजिक समस्याओं का जहाँ विश्‍लेषण और विवेचन है वहीं उनका निदान भी 
दिखाया गया है। सम्भव है पाठक लेखक की कितनी ही बातों से सहमत न हों, परन्तु इससे उसकी 
विद्वत्ता में कोई अन्तर नहीं पड़ता। समाजशास्त्र के विद्यार्थी इस पुस्तक से अनेक लाभ उठा 
सकते हैं। 
मानव अर्थशास्त्र : मूल लेखक--नतरहरि द्वारकादास परीख; अनवादक--श्री रामनारायण 
चौधरी; प्रकाशक--नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद ; मूल्य, ७ रुपया ५० नये पैसे। 
महात्मा गांधी के शब्द कि “हमारे गाँव पामाल हो गये हैं, क्योंकि हमें सच्चे अर्थशास्त्र 
और सच्चे समाजशास्त्र का ज्ञान नहीं है” लेखक के लिये पुस्तक में आदि से अन्त तक पथ-प्रदशक 
का काम करते हैं। पुस्तक शुद्ध रूप से अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की व्याख्या करती है और यह विवे- 
चन शास्त्रीय है। मानव शब्द इसमें कहाँ तक सार्थक है--यह कोई समस्या नहीं है। लेखक गांधी 
जी के विचारों का सच्चा अनुयायी है। उसे विश्वास है कि अर्थशास्त्र धर्म तथा नीतिशास्त्र से 
पृथक्‌ नहीं रह सकता। वह विवेचन शास्त्रीय नहीं कहला सकता जिसमें मानव-जीवन के सम्पूर्ण 
तत्व निहित न हों। केवल उत्पत्ति और उपभोग मनुष्य-जीवन का लक्ष्य नहीं है। अर्थशास्त्र के 
सिद्धान्त जहाँ भौतिक विकास की चर्चा करते हैं वहाँ सत्य, उदारता तथा सेवा की भावना से अछूते 
नहीं रह सकते। मानव-जीवन की कोई भी व्यवस्था तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक 
भतुध्या इस्‌ भौतिक जगत में सबके सुख और सबकी शान्ति का मार्ग प्रदर्शित नहीं करता । 
वर्तमान अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बेकारी, कंगाली तथा अमानुषिक व्यवहार लेखक को 
सह्य नहीं हैं। इसीलिये उसने मानव अर्थशास्त्र का नया प्रयास किया है। सभी स्थलों पर भारतीय 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। पुस्तक में उद्धत आंकड़े सर्वथा नवीन हैं और यह सिद्ध करते 
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हैं कि लेखक ने वड़े श्रम और खोज के साथ अपने विचारों को पुष्ट किया है। पुस्तक अर्थशास्त्र 
के विद्यार्थियों के लिये बहुत ही उपयुक्त है। इसकी भाषा और शैली दोनों ही सरल एवं रोचक 
हैं। आदि से अन्त तक कहीं नीरसता प्रतीत नहीं होती। 
--गोरखनाथ चौबे, एम० ए० 
बालक बेनाम विज्ञान : लेखक--महात्मा भगवानदीन; प्रकाशक--अखिल भारत 
सर्व-सेवा-संघ, राजघाटं, काशी; मूल्य, ७५ नये पैसे । र 
इस छोटी सौ पुस्तिका में लेखक ने सचमुच गागर में सागर भर दिया है। पुस्तक अभि- 
भावको के बड़े काम की है, क्योंकि उन्हीं को बच्चों का निर्माण करना है। किस समय बच्चे क्या 
करते हैं, क्यों करते हैं और उससे TS क्या लाभ है--इसकी वैज्ञानिक चर्चा अच्छी तरह की गई 
है। लेखक ने विज्ञान और अध्यात्मवाद के मिलन की भी चर्चा की है। शिक्षा में श्रम का महत्व 
भी दिखलाया गया है, जो भारतीय विद्यार्थियों के लिये आवश्यक है। हमारी वर्तमान शिक्षा जब 
शुष्क ज्ञान का ही साधन है तव श्रम की महत्ता राष्ट्र की बुनियादी शिक्षा की ओर अवश्य ले जायेगी | 
नीति निझेर : अनुवादक--मंजूरुल हसन; प्रकाशक--अखिल भारत सर्वे-सेवा-संघ, 
राजघाट, काशी; मूल्य, १ रु० २५ न० पैसे। 
पुस्तक के मूल लेखक और इसकी भाषा का किसी को ज्ञान नहीं है। यह अनुमान है कि 
यह मौलिक, कीति 'लाओ किउन' की है और यह चीनी भाषा का ग्रन्थ है। १७५१ ई० में एक 
अंग्रेज ने दी इकानमी आफ्न ह्यूमन लाइफ़' नाम से इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया। योरप की अनेक 
भाषाओं में इसका अनुवाद मिलता है। अंग्रेजी पुस्तक से उर्दू में इसका अनुवाद 'हदीकतुल अख- 
लाक्ग नाम से किया गया है और प्रस्तुत पुस्तक इसी उर्दू पुस्तक का अनुवाद है। 
सुत्र के रूप में लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन की व्यावहारिक बातों का इस 
पुस्तक में बहुत ही सुन्दर विवेचन किया गया है। पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल और स्वा- 
भाविक है, जो उपदेश की तरह पाठक को मधुर लगती है। इसे उपदेश का भांडार कहा जायं 
तो अधिक उपयुक्त है। धेयं, साहस, क्रोध, लोभ, ज्ञान, कर्म आदि विभिन्न विषयों को लेकर 
सुन्दर उपदेश दिये गये हैं। ऐसा लगता है मानों किसी तपस्वी ने अपने जीवन के सम्पूर्ण अनुभवे 
को थोड़े शब्दों में रख दिया है और यह तपस्वी सांसारिक जीवन का पूर्ण अनुभवी प्रतीत 
होता है। 
अहिसक क्रान्ति की प्रक्रिया : लेखक--दादा धर्माध्रिकारी; प्रकाशक--अखिल भारतं 
सर्व-सेवा-संघ, राजघाट, काशी; मूल्य, ढाई रुपया। 
आरम्भ में ही लेखक ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही परिवर्तन चाहता है; क्योंकि वह 
वस्तु-स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रहता | यही स्वभाव क्रान्ति का मूल है। परन्तु अपनी इस विचार- 
थारा को लेखक ने कठिन शब्दों के जाल में इतना उलझा दिया है कि पुस्तक समाप्त करते पर 
पाठक के पल्ले कुछ नहीं पडता । वह इसे कठिन पारिभाषिक शब्दों का कोश समझता है। पाठक 
तो जिज्ञासा रखता हे कि उसे अहिसक क्रान्ति का मार्ग वैसे ही स्पष्ट दिखाई देगा जैसे माक्स के 
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'क्ैपिटल' में समाजवाद का। परन्तु उसकी आशा दुराशा में परिणत हो जाती है। न तो 
उसे क्रान्ति समझ में आती है और न अहिसक की प्रक्रिया ही। 
| आधनिक समाज की कुछ बुराइयों पर भी लेखक ने अच्छा प्रकाश डाला है, परन्तु इन 
बूराइयो से अहिसक क्रान्ति का क्या सम्बन्ध है--यह बात स्पष्ट नहीँ की गई है l यही कारण है 
कि समाज के विभिन्न अंगों का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ हो गया है और इन सबसे कोई एक स्वर नहीं 
निकलता । अन्त में यहाँ तक भ्रम हो जाता है कि कहीं पुस्तक का शीर्षक भूल से बदल तो नहीं 
गया है। जो कुछ हो लेखक के श्रम की हम सराहना करते हैं और उसमें सामाजिक अवयवों को 
पकड़ने की अपूर्व शक्ति है। 
जैन भवित-काव्य की पृष्ठभूमि : लेखक--डा ० प्रेमसागर जैन; प्रकाशक--भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी; मूल्य, ६ रुपये। 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी में जैन कवियों ने प्रचुर मात्रा में रचनायें की हैं। $: 
इनमें जैन भक्त कवियों की अनेक देवियों एवं यक्ष, नाग देवों की भवित-सम्बन्धी रचनाएँ सांस्कृ- 
तिक, सामाजिक एवं साहित्यिक दृष्टियों से बहुत मूल्यवान हैं। उनके अनुशीलन से कई महत्व- 
पूर्ण तथ्यों का प्रकाशन हो सकता है। विद्वान्‌ लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ को शोध-निवंध के रूप 
में लिखा है; संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश का प्रचुर साहित्य उन्होंने प्रस्तुत निबन्ध के प्रसंग में 
देखा है। जैन भक्ति के १२ भेदों का प्रामाणिक विश्लेषण इस ग्रन्थ में है। आराध्य देवियों और 
देवों के विषय में रचित ग्रन्थों की सूची, शिलालेखों के विवरण आदि से निबन्ध निश्चय ही 
महत्त्वपूर्ण हो उठा है। ग्रन्थ से हिन्दी में एक अभाव की पूर्ति हुई है। 
i रामायण-कथा : लेखक--श्री रघुनाथ सिंह; प्रकाशक--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
बाराणसी-१; मूल्य, ४ रुपये ५० Fo Fo] 
प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित की सम्पूर्ण गाथा कहानियों के नूतन शिला में प्रस्तुत की गई है, 
ये कहानियाँ काण्ड और घटनाओ के क्रम में गुँथ कर रखी गयी हैं। इनकी संख्या ५० है। कहा- 
नियों के कथानक में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त महाभारत, पद्मपुराण, हरिवंश पुराण, 
ऋग्वेद, कई उपनिषद, आनन्द रामायण एवं अन्य पुराणों के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। 
रामायण की कई अकथित घटनाओं को इनके आधार पर प्रस्तुत कर लेखक ने स्तुत्य कार्य किया 
है। फुटनोट में सन्दर्भ-गरन्थों का संकेत विशेष उपयोगी है। 
कहानियाँ यद्यपि साहित्यिक शैली में लिखी गयी हैं पर इनकी यह शैली ३० वर्ष पूर्व 
की है। 'प्रसाद' की कहानियों का शिल्प इनमें अनुकृत हो उठा है। किन्तु भाषा सीधी-सादी और 
बोध सरळ है। ये कहानियाँ रामचरित की कई प्रेरक, बोधक, साहसः जगानेवाली एवं आत्माभि- 
मान की घटनाओं को सवल रूप में पाठकों के. सामने रखती हैं। इनके पढ़ने से उनके हृदय में 
राष्ट्रीय एवं वीरभावों की स्फूति उठेगी तथा ज्ञान का संचार होगा। 


सरल रूपक मंजरी : सम्पादक--विराज; प्रकाशक--नेशनळ पब्लिशिंग हाउस, नई 
सड़क, दिल्ली; मूल्य, २ रुपये। 
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प्रस्तुत पुस्तक में भास के तीन नाटकों--मध्यम का योग, दूतघटोत्कच, कर्णभार-का 
मूल पाठ तथा वाद में उनका हिन्दी अनुवाद है। अन्तर्कथा -तथा शब्दार्थ की टिप्पणी है। 
भास भारतीय नाट्य साहित्य के प्रथम नाटककार के रूप में. इतिहास में आते हैं, उनका 
तथा उनके ताट्य-साहित्य का यथेष्ट महत्त्व इसी से आँका जा सकता है। प्रस्तुत सानुः 
वाद तीन एकांकी नाटकों का यह संस्करण भास के नाट्य-साहित्य को समझने में सहायता 
पहुंचायेगा । 
पुराने बोल नये भोल: लेखक--श्री काशीनाथ त्रिवेदी; प्रकाशक--ग्राम भारती- 
आश्रम, टवलाई (मध्यप्रदेश), मूल्य, १.५० To Fo] 
प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत के २५ इलोकों की व्याख्या के रूप में २५ छोटे-बड़े.निबन्ध हैं, ये 
व्याख्या-निवन्ध सर्व था मौलिक हैं, उनमें लेखक ने जनजीवन और राष्ट्र की पवित्र एवं स्थिर मान्य- 
ताओं को स्पष्ट किया, जिससे वे पाठकों के हृदय में पेठ सकें। इलोकों का चयन उपनिषद्‌, पुराण 
तथा प्रसिद्ध स्तुतियों से हुआ हे। जीवन के ,शील और कर्तव्य को जगाने में पुस्तक से पर्याप्त 
सहायता मिलेगी। ग्रामीण तथा धामिक समाज के लिए पुस्तक अत्यन्त उपादेय है। 
दिवा स्वप्न: भूल 'फेखक--आचार्य श्री गिजुभाई वधेका; अनुवादक--काशीनाथ 
त्रिवेदी; प्रकाशक--ग्राम भा एती आश्रम, टवलाई (मध्यप्रदेश), Ho, Fo १.२५। 
यह' पुस्तक प्राथमिक पाठशाला की झिक्षण-पद्धति के सम्वन्ध में लिखी गयी है, किन्तु 
इसमें सैद्धान्तिक विवेचन नाममात्र है; प्रायोगिक विश्लेषण और कहानी के रूप में 
उसकी प्रक्रिया पुस्तक को अत्यन्त रुचिकर बना देती है। पुस्तक में चार खण्ड हैं-प्रयोग का 
आरम्भ, प्रयोग की प्रगति, छः महीने के अन्त में तथा अन्तिम सम्मेलन। आचार्य गिजुभाई बधेका 
गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री रहे हैं, उनकी यह पुस्तक हिन्दी अध्यापकों के लिए भी उपादेय 
है। शान्ति, प्रेम तथा सहज-पद्धति की शिक्षा ही दिवा स्वप्न' का प्रतिपाद्य है। 
ताओ उपनिषद्‌ ¦ हिन्दी अनुवादक--श्री गोविन्द नरहरि बँजापुरकर; प्रकाशक-- 
अखिल भारत सर्वे-सेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, काशी; मूल्य, १ रु० ७५ To Fo 
चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से के बोध-वचन--ताओ-तेह-किंग का यह हिन्दी अनु- 
वाद, राष्ट्रभाषा में एक अभाव की पुति है। इसका अनुवाद मराठी में श्री मनोहर बलवन्त दिवाण 
ने किया था, मराठी से हिन्दी में उक्त अनुवाद हुआ है। लाओत्से का जन्म ईसापुर्व ६०४ में 
हुआ था। चीन का प्रसिद्ध विचारक कन्फ्यूशियस शिष्य के रूप में इससे अनुप्रेरित हुआ 
m लाओत्से के बोधवचनो का यह संकलन ८१ Weal में है। हमारे यहाँ उपनिषद्‌ 
की अनेक वाणियों से इनकी समानता की जा सकती -है, जिनमें आत्मबोध को पांडित्य से अधिक 
महत्व दिया गया है। 
ग्रन्थ को प्रस्तावना आचार्य विनोबा भावे ने लिखी है तथा सरलता, शील और कत्तव्य 
की प्रेरणा देनेवाली लाओत्से की वाणी को ग्रामदान और ग्राम-रचना के प्रसंग में अनुशीलन के 
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जैनाचायं श्री विजपेन्ध सूरि : प्रकाशक--काशीनाथ सराफ; यशोधर्म-मन्दिर, १६६ 
मर्जबान रोद, अँधरी, बम्बई-५८; मूल्य, .५०। 
इतिहास के विद्वान्‌ श्री विजयेन्द्र सूरि के जीवन, कृतित्व, संस्मरण, पत्राचार आदि का 
महत्त्वपूर्ण संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया है, जो उनके जीवन के सम्वन्ध में विशिष्ट जानकारी 
देता है। 
जातिवाद और कौमवाद: लेखक--श्री कृष्णदत्त भट्ट; प्रकाशक--सवषवा-संघः 
प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी; मूल्य, .५०। 
जाति-प्रथा के इतिहास से लेकर जाति और कौम के अद्यतन वादबिंकृतियों तक एक संक्षिप्त 
तथा जनतांत्रिक विश्लेषण इस किताब में है, जो पाठकों में उज्ज्वल विचार पैदा करेगा तथा 
जातिवाद के बन्धन से मुक्ति की ओर प्रेरित करेगा । 
चारा : लेखक- श्री परमेश्वरीप्रसाद गुप्त; अनुवादक--वैजनाथ महोदय; प्रकाशक-- 
सव॑सेवा-संघःप्रकाशन, राजघाट, वाराणसी; मूल्य, . ७५। 
इस देश के लिए पशु-संवर्धन अत्यन्त आवश्यक है, उसी पर खेती निर्भर है, इसलिए दूसरे 
शब्दों में चारा खेती का आधार है। इस पुस्तक में १५ प्रकरणों में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर 
अधिक से अधिक चारा पैदा करने और गोचर जमीन के उपयोग के सम्बन्ध में प्रामाणिक विश्लेषण 
किया गया है। - 
--जयशंकर त्रिपाठी, साहित्याचार्य, एम० To 
| - भारतवाणी : प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-६; 
मूल्य, १ Ro ५० qo 
भारतवष की तेरहों भाषाओं को एक दूसरे और विशेष कर हिन्दी के निकट लाने का 
. भारत सरकार अपने पैमाने पर स्तुत्य कायं कर रही है। आकाशवाणी के माध्यम से प्रति वर्ष 
भारत की प्रत्येक भाषा की सैकड़ों कविताएँ हिन्दी व अन्य भाषाओं के माध्यम से प्रसारित होती 
आ रही हैं। यह सभी कविताएँ, जीवन से भरीपूरी, सशक्त और आज के भारत का सच्चा चित्रण 
करने वाली सिद्ध हुई हैं। ऐसी ही कविताओं से छाँटकर तेरह भाषाओं की ९८ कविताएँ प्रस्तुत 
संग्रह में संकलित हैं, सभी हिन्दी भाषा में अनुवाद रूप में | क्रम से असमिया की आठ, उड्या की 
छ, उर्दू की सात, कन्नड़ की छ, कदमीरी की छ, गुजराती की सात, तामिल की पाँच, तेलुगु की आठ, 
पंजाबी की आठ, बंगला की पाँच, मराठी की आठ, मलयालम की छ, और हिन्दी की अट्ठारह । 
ae इन कविताओं से निश्चय ही हिन्दी पाठक अन्य वारह भाषाओं की प्रतिनिधि आधुनिक 
हा 
aw ) सवत्र स्वागत होगा । 
तावी ; ळेखक--श्री हरिप्रसाद ‘eft; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता-२७; 
. मूल्य, 2.001 
स्वर्गीय हरिप्रसाद हरि" यद्यपि हिन्दी जगत के लिए अपरिचित नहीं फिर भी प्रचार से 
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दूर रहने के कारण उनका यश उतना हिन्दी में नहीं फैला जितना फैलना चाहिए था। फिर भी 
अपने संक्षिप्त जीवनकाल में हरिजी ने साहित्य की जितत्ती भी सेवा की है वह कभी भुलाया 
नहीं जा सकता। उनकी यह अंतिम कृति है। इसके पूर्व॑ बुन्देली में उनके गीतों का संग्रह 
'बियोगिनी' और हिन्दी में खण्ड काव्य 'राजुल' और महाकाव्य 'महावीर' बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ 
मानी गई हैं) | 

“रत्तावली' खण्डकाव्य, नई शैली में नई विधा में रची एक भावुक व संवेदनशील रचना 
है जो लोकजीवन के समस्त तत्वों से भरपूर वेदना व करुणा की प्रतिनिधि रचना बन जाती है। 
तुलसीदास की प्रेरणा, प्रेयसी और जीवनसंगिनी और पतित्यक्ता रत्नावली का आत्मचरित है यह 
कृति। इसमें स्वयं एक नारी अपने मुख से नारी की मनोदशा का चित्रण करती है। यह तो सिद्ध 
बात है कि एक नारी, नारी की मनोदशा, मनोव्यथा, करुणा, वेदना का जो चित्रण कर सकती है 
वह एक पुरुष के मुख से संभव नहीं। इस दृष्टि से यह कृति सुंदर है। एक स्थान पर रत्नावली 
कहती है-- ` 


मुझको जगाना नहीं 
युग के निर्माताओं! 
युग-युग से पड़ी युग सत्यों से दूर हूँ 
क्योंकि दुरी मुझे भाती है) 
रत्नावली के जीवन में संघर्ष ada की कमी नहीं रही । उसका द्वंद्र युग का द्वन्द्व बन गया | 
अपने पति या ‘ara’ तुलसीदास के राम में लीन हो जाने पर जव रत्नावली के जीवन में सूनापन 
आया तो उस मानसिक द्वन्द्व के समय उसने कहा-- 
और उस धरोहर को सपने में सचमुच ही 
नाथ छूट जाते, या कि राम छूट जाते हैं। 
उत्तर दो राम तुम किस ओर डग ae? 
हिन्दी साहित्य में रत्नावली सदा ही उपेक्षिता बनी रही है। कवि श्री हरि ने उसका 
नाम जगा कर बड़ा कल्याणकारी कार्य किया है। 
महाश्रमण सुनें उनकी परम्पराएं सुने : लेखक--श्री कृष्णचन्द्र शर्मा भिक्खु; प्रकाशक--भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी; मूल्य, २-०० 
प्रस्तुत कृति एक अजीव रचना है। रोचकता से परिपूर्ण और हृदय को छूनेबाली शेली 
में लिखी यह कृति, औपन्यासिकता का परदा ओढ़ कर एक सिद्ध ललित कथा ही है। उपेक्षित 
और पुराना विषय और रंगढंग व शैली नई। बौद्धकालीन चरित्र और उस युग पर लेखक का _ 
विशेष अध्ययन रहा है। आम्बपाली और ऐसे अन्य चरित्रों पर श्री भिक्खु पहले भी काफी रिख 
चुके हैं। प्रस्तुत कृति भी तथागत भगवान बुद्ध; देवी यशोधरा और पुत्र राहुल के पारिवारिक 
मनोव्यथा का बहुत ही उचित और ललित तथा भावुक चित्रण है। इस कृति से स्पष्ट है कि बुद्ध 
जैसे महान व्यक्ति भी, जो विश्व को युगों-युगों तक अपनी महानता व आलोक से आलोकित 
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- रखते हैं, वे भी लोक व्यवहार व विशेषकर पारिवारिक जीवन में किस घुटन का सुजन करते हैं 
जो साधारण व्यक्ति से तनिक भी भिन्न नहीं होता । प्रस्तुत कृति बुद्ध और राहुल को समझने 
के लिए एक दर्पण सिद्ध होगी। ऐसी ललित व आकर्षक कृति के लिए लेखक निश्चय ही बधाई 
का पात्र है। : 
भारत का सीमांत: लेखक--डा० जगदीश चन्द्र जैन; प्रकाशक--नेशनल पंव्लिशिग हाउस, 
दिल्ली; मूल्य, चार रुपये। j 
भारतवर्षं के इतिहास में १९६२ की २० अक्टूबर को कभी WOT नहीं जा सकता। चीन ' 


p 
> ने इसी दिन भारत की पवित्र भूमि को फौजी बटों से रौंदा था और अपने मित्रराष्ट्र चीन की इस 
; ` गद्दारी पर भारत की आत्मा चीख उठी थी। भारत का सीमांत प्रदेश, नेफा और लद्दाख अचानक 
बिइव की उत्सुक दृष्टि का केन्द्रबिन्दु बन गया था। नेफा और लद्दाख के एक-एक कण से समस्त 
ies भारत का प्यार उमड़ पड़ा था और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने इस शीर्षस्थ प्रांत की रक्षा > 
; के लिए तड़प उठा था। तभी लोगों ने नेफा और लद्दाख के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त 
ag की। प्रस्तुत कृति में, नेफा, wera, असम, तिब्बत आदि सीमांत प्रदेशों के जीवन, भूगोल, 


इतिहास, निवासियों, जातियों आदि का वृहद वर्णन है। इस कृति से यह समस्त भूभाग हमारा 
परिचित हो जाता है। इसी एक विशेषता के कारण यह कृति उपयोगी सिद्ध होगी। 
साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य: लेखक--डा० रघुवंश; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; 
मूल्य, ५.०० Fol 

आज के आधुनिक हिन्दी साहित्य के नए आलोचको और साहित्यिक चितको में डा० 
रघुवंश का नाम काफी प्रतिष्ठित हो चुका है। प्रस्तुत कृति उनके साहित्यिक निबंधों का नवीन- 
तम संग्रह है। संगृहीत सोलह लेखों में आधुनिकतम हिन्दी साहित्य की लगभग सभी नवीन प्रव- 
त्तियों से संबंधित मूल्यांकन व चितन प्रस्तुत है। पुस्तक में रस सिद्धान्त, आधुनिक मनोविज्ञान, 
समीक्षा का मानदण्ड, छायावाद युग और स्वातंत्र्योत्तर साहित्य की दिशा, नई कविता और 
= अन्य सभी नई दिशाओं से संबंधित लेख संग्रहीत St लेखों में साहित्य संबंधी डा० रघुवंश की. 
O भाय्यताएँ अपनी हैं जिन पर थोड़ा वादविवाद व स्वीकारोबित में संशय हो सकता है। पर सभी 

कुछ बहुत विचारोत्तेजक है और इस कृति से साहित्य के चितन-क्षेत्र में वादविवाद की पूरी 

संभावना है। 
ग Sto रघुवंश का साहित्य में aga वैज्ञानिक व सधा हुआ दृष्टिकोण है और आधुनिकता 
आह लिए AAR होकर भी रास्ते का काँटा नहीं बनती । आधुनिकता का प्रभाव स्वीकार 
` करके भी उनके दोषों से बचे रह पाना आज के आधुनिक आलोचक के लिए दुरूह है। पर यही 
` डा० रघुवंश के इन निवंधों की सफलता है। ... 

RTS ire vs i: ओंकार शरद 
प उपन्यास ) ठेखक--डा० केशनीप्रसाद चौरसिया; प्रकाशक--अमिताम | 
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डा० चौरसिया के मेघदूत का सजल अनुवाद पढ्ने के वाद उनकी एक और कृति “चुटकी 
भर चांदनी” पढ़ने का अवसर मिला। उपन्यास साहित्य के क्षेत्र. में कदाचित्‌ डा० चौरसिया 
का यह प्रथम पदार्पण है। इस उपन्यास पर लिखी गई आठ समीक्षाएं भी मैं पढ़ चुका हूं । किन्तु 
मेरे इस अध्ययन की दृष्टि पूर्व समीक्षाओं से न तो अभिभूत है और न प्रभावित। 

इस उपन्यास के लेखक को मैं वर्तमान समाज की एक अभिन्न किन्तु स्वतंत्र तटस्थ इकाई 
के रूप में देखता हूं । Sto चौरसिया ने एक तटस्थ तथ्य के रूप में जिस नग्न सत्य को देखा है, उसे 
शब्दों द्वारा इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के लेखक में सबसे वड़ी विशेषता यह 
है कि वह सृजनशील होने के कारण सत्य के उथले विशेषण से न तो सन्तुष्ट होता है और न तथ्य 
की गृत्थियों को अभिजात सिद्धान्तं पर ढाल कर लिखता है। इस उपन्यास में sto चौरसिया 
ने अपनी आंतरिक संवेदना, अनुभूति तथा अपने विचारों और विभिन्न मूल्यों का विवेचन कर एक 
निदिष्ट दृष्टिकोण का सर्जन किया है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव मस्तिष्क के आंतरिक सत्यों 
से सम्बद्ध लेखक ने मनोवैज्ञानिक गतियों, भावनाओं की गुत्थियों और उनके द्वन्द्वात्मक संघर्ष 
एवं तनाव की यथार्थता अपनी संवेदनशीलता से संकलित किया है। लेखक की यही संवेदन- 
शीलता पाठक के हृदय में उन्मद स्पन्दन और अर्धय उत्पन्न करती है तथा उसकी सूक्ष्म चैतन्यता 
एवं जागरूकता समाज के बीभत्स दृश्यों का नग्न चित्रण कर एक विप्लव पैदा कर देती है। बेकारों, 
आवारागर्दो,एवं मजदूरों के रहन-सहन, निवास में जहाँ नरक के कीड़े से भी बदतर जिन्दगी जीती 
है, शिष्ट समृद्ध नागरिकों की मान्य संस्था वेश्याल्यों के कारुणिक दृश्य, धर्म, संस्कृति के सन्देश- 
वाहक मठों, मंदिरों की गोव्यात्रता, मध्यम श्रेणी के अकिचन, उपेक्षित, दयनीय जीवन के अनवरत 
विफल प्रयासों के चित्रण sto चौरसिया के इस उपन्यास से प्रसारित होकर समाज में नये दर्शन, 
नये मूल्यों का आविर्भाव करने में पूर्ण समर्थ हैं। 

समाज के दर्पण को निर्मल और यथास्थित रखने के लिए sro चौरसिया की यह तटस्थ ' 
स्वतंत्र विवेचना और अनुभूतियों का व्यक्तीकरण एक पुरअसर कटाक्ष है। इससे श्रेष्ठतर कटाक्ष 
मुझे न तो अमृतलाल नागर के “बूंद और समुद्र” में मिला और न राजेन्द्र यादव के उखडे हुए 
लोग” में ही। यदि इस सत्य से इनकार नहीं किया जाता है कि साहित्यकार के प्रयास का मानदंड 
उसकी संवेदनशीलता तथा अनुभूति की गहराई है तो यह स्वीकार करना चाहिए कि sto 
चौरसिया की इस कृति का सामाजिक गतिविधियों से गहरा और अट्ट संबंध है। 

मेरी समझ में चुटकी भर चांदनी' के लेखक ने इस कृति की रचना केवल उपन्यासकार 
के ही रूप में नहीं की है बल्कि वह उपन्यासकार के साथ ही मनोविश्लेषणवादी समालोचक का 
भी भार वहन करता हुआ जान पड़ता है। इसीलिए लेखक का यथार्थवादी दृष्टिकोण उपन्यास 
के हर पृष्ठ पर उभरा हुआ है। कदाचित्‌ यही कारण है कि उपन्यास की सामाजिक उपयोगिता 
को तिरस्कृत कर उसके साथ व्यक्ति की मानसिक कुंठाओं या दमित वृत्तियों से संबंध जोड़कर 
यथाथ को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया.है। j 

ग्रामीण बोली का चित्रण बांदा जिले की कर्वी तहसील के गांव तरौंहा और सीतापुर. 


पौष-फाल्गुन, १८८५ शक] 
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क्षेत्र से सम्बद्ध है। पूरन के काका की चिट्ठी की शब्दावली में मौजा सीतापुर पो० चित्रकूट की 
बोली की विशुद्धता नहीं है, उसमें इलाहाबादीपन भी घुस गया है। उस क्षेत्र के क्रियापदों में य 
और व नहीं होता है। गया, गवा, भवा, हुआ की जगह ग, भ के हुस्वांत उच्चारण होते हैं। कहीं 
कहीं तो पूरी पदावली ही सीतापुर की बोली से भिन्न है। 

“हो भइया, छोट लरकवा मिडिल पास हुइ गवा है कौनो छोट मोट नउकरी मां लगुवाय 


n 


देव। 

सीतापुर तरौंहा की बोली में हो' सम्बोधन का प्रयोग नहीं होता है। वहां छोट लरकवा 
की जगह छोटकौना लरका, हुई गवा की जगह होइ ग है, कौनो की जगह कउनउ और देव की जगह 
द्याव बोला जाता है। 

बैरागियो की बोली में हल्दी को रंगबदना नहीं रंगवदल कहा जाता g इसी तरह रोटी 
चाहे पतली हो या मोटी बैरागी ferns ही कहते हैं फुल्का नहीं। तथा घृत को घृत न कह 
कर सिद्धी कहा करते हैं। अमरपुरी मठ के दो संड-मुसंड बैरागियों के तकियाकलाम निहायत 
स्वाभाविक हैं तथा बम्बइया चरित्र चित्रण, बंबइया वोली का चित्रण सहज और स्वाभाविक 
ढंग से किया गया है। संस्कृत के वाक्यो, पदों को मुहावरों के रूप में प्रयोग करना, गंवई गांव की 
परिभाषाओं को शिष्ट भाषा के साथ व्यवहृत करना, उर्दू हिन्दी की गंगा-जमुनी बहाना डा० 
चौरसिया का सफल प्रयास कहा जा सकता हे और यदि यह कहा जाए कि “चुटकी भर चांदनी' के 
माध्यम से डा० केशनीप्रसाद ने एक सलोनी सशक्त शैली की अवतारणा की है तो अत्युक्ति न 
होगी। किन्तु दुनिया के “य” में अनुनासिक लगाना खटकता है। उर्दू के कई शब्दों के प्रयोग 
गलत हैं, इन्हें दुरुस्त करना चाहिए। 


पुस्तक के प्रारंभ में भवभूति की जो उक्ति उद्धृत की गई है उसका प्रथम चरण अशुद्ध 


है, दूसरे संस्करण में सोलह प्वाइंट की इस शीर्षस्थ अशुद्धि का संशोधन अवश्य हो जाना 
चाहिए। 
--देवदत्त शास्त्री 
रोम्यो जूलियट और अंधेरा : मूल लेखक--यान ओल्वेनाशिक; अनुवादक--निर्मल वर्मा; प्रका- 
शक--राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली; मूल्य, ४ रुपये ५० पैसे | 
प्रस्तुत पुस्तक चेकोस्लावेकिया के प्रसिद्ध लेखक यान ओल्वेनाशिक के उपन्यास 'रोम्यो 
जूलियट एण्ड दी डार्कने' का निर्मल वर्मा द्वारा हिन्दी रूपान्तर है। इस उपन्यास की श्रेष्ठता 
तथा सफलता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि अब तक इसका अनुवाद विइव की प्रसिद्ध बीस प्रमुख 
भाषाओं में हो चुका है। चेकोस्लावेकिया पर नाजी आक्रमणों के बीभत्स अत्याचारों की पृष्ठ- 
भूमि में प्राग की एक तरुण विद्यार्थी एवं यहुदी लड़की जूलियट की प्रेम कहानी का करुण अन्त प्रस्तुत 
: करना रचनाकार का उद्देश्य है। लेखक के उपन्यास का वैशिष्ट इसमें है कि वह हर मनस्थिति 
{| के वर्णन में सादगी के साथ सूक्ष्म एवं गहरी समवेदना का सृजन कर देता है। निर्मल वर्मा कृत 
अनुवाद सुन्दर है और अनुवाद की शैली मूल रचना का निकट से आस्वादन कराने में समर्थ हैं। 
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जूड़ी और लक्ष्मी : मूल लेखिका--ना ओमी मिचिसन; अनुवादक : तारा वागड़देव; प्रकाशक-- 
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय : भारत सरकार, दिल्ली; मूल्य, १ रुपये ५० पैसे । 
प्रस्तुत पुस्तक आवसफोर्ड में शिक्षा-दीक्षा प्राप्त महिला ना ओमी मार्गरेट मिचिसन की 
औपन्यासिक कृति का हिन्दी रूपान्तर है। लेखिका ने दक्षिण भारत के परिवार की एक कन्या 
लक्ष्मी और अंग्रेज डाक्टर की पुत्री जूड़ी के मैत्री के माध्यम से भारतीय जीवन या समाज की कतिपय 
समस्याओं पर प्रकाश डोला है। प्राचीन भारत की रूढ़ परम्पराओं की ओर अपनी दृष्टि डालते 
हुए लेखिका ने आधुनिक भारत की नवीन जागृति का प्रतिपादन किया है। विना किसी अलंकरण 
या कृत्रिमता के लेखिका सरल सरस ढंग से अपनी बात कहने में समर्थ हो सकी है, यह उसके लेखन 
का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। 
Le आदमी का जहर : लेखक--श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; 
मूल्य, ३ रुपये। 
प्रस्तुत पुस्तक में श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा के पांच नये एकांकी नाटकों का संकलन हुआ है ।' 
आदमी का जहर, उस रात के बाद', आकाश गंगा की छाया में, 'रबर का बबुआ” एवं 'परती 
की आवाज' सभी के सभी नाटक आधुनिक सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में लिखे गये हैं। इन 
नाटकों में परिवर्तित सामाजिक सम्बन्धों के विशिष्ट पहलुओं को चित्रित किया गया है। वैचारिक 
दृष्टि से इनके द्वारा सामाजिक टूटती हुई श्वृंखला, स्वाथेपरायणता, झूठी आत्मरलाघा, कोरा प्रदः 
शेन, जीवनगत Hor एवं असफल प्रेम सभी स्थितियों की झलक मिल जाती है। रंगमंच पर प्रयोग 
की दृष्टि से भी वर्मा जी ने इन नाटकों में कई नवीन प्रयोग किए हैं। कौतूहल के प्रयोग में j 
मामिकता से अभिव्यक्ति का सदैव ध्यान लेखक को रहा है। रंगमंच की उपयुक्तता तथा नाटक ) 


के अन्य मानदण्डों की दृष्टि से कतिपय नाटकों में उर्दू काव्य-परम्परा की शायरी का स्थान स्थान 
पर प्रयोग नाटककार की सस्ती भावुकता का परिचायक सा होने लगता है । जहाँ तक प्रतीत होता 
है---इन लतीफों के अभाव में भी लेखक अपनी सशक्त भाषा एवं सुन्दर सम्वादों से अपेक्षित 
` प्रभावोत्पादन में सफल हो सकता था। 
बीसवीं शती की श्रेष्ठतम काव्यकृति : कामायनी : लेखक--श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय, प्रकाशक--. 
साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद; मूल्य, पांच रुपये। á 
प्रसाद की कामायनी नि:संदिग्ध रूप से काव्यात्मक मान्यताओं की दृष्टि से एक उत्कृष्ट E 
सुचना है जिसका मूल्यांकन आधुनिक विश्वसाहित्य की पृष्ठभूमि में अपेक्षित है। प्रस्तुत लेखक ह 
ने प्रसाद के साहित्य के अध्ययन के लिए विश्व में परिव्याप्त असन्तोष और मानव-कल्याण की 
खोज का वातावरण प्रस्तुत किया है। अस्तु, प्रभावाभिव्यंजक शैली में हल्के फुल्के ढंग से eo 
एस० इलियठ और कालिदास का स्थान स्थान पर उल्लेख कर अतिरंजना कर देने से ही कामायनी 
बीसवीं शती की श्रेष्ठतम कृति सिद्ध नहीं हो सकती! आवश्यकता तो इस बात की थी कि विश्व 
के समकालीन उत्कृष्ट साहित्य के संदर्भ में प्रसाद का अध्ययन किस प्रकार सम्भव हो सकता है। 
यदि वह सम्भव नहीं था तो प्रसाद की कामायनी का विश्लेषणात्मक अनुशीलन हीः किया जा 
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सकता था । लेखक ने प्रसाद की कामायनी के विशेष संगो का उन्हीं. की शब्दावली में गद्यमय 
वर्णन कर जल्दी जल्दी उस पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी हैं। प्रसाद की साहित्यिक गम्भीरता 
के. अनुशीलने की यह उचित दिशा नहीं हो सकतीं । फिर भी पुस्तक उपादेय और पठनीय है। 
एक व्यक्ति एक युग: लेखक--श्री नागार्जुन, प्रकाशके--परिमल' प्रकाशन, सोहवतियावाग 
` इलाहाबाद; मूल्य, २ रुपये ७५ TA! 
नागार्जुन हिन्दी कथां-साहित्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में परिचितप्राय है। वे 
हिन्दी-काव्य की दृष्टि से एक रससिद्ध कवि हैं। इधर उनके काव्य में व्यंग्य का उत्कृष्ट रूप भी 
निखार पा सका है। प्रस्तुत रेचना में नागार्जुन द्वारा लिखितं निराला विषयक संस्मरणों का संक- 
लन हुआ है। निराला हिन्दी साहित्य के एक महान युग-पुरुष कवि हैं किन्लु दुख का. विषय है कि 
पूरग्रहों के कारण निराला के साहित्य को अपेक्षित मूल्यांकन न हो सका। दूसरी ओर सम्भवतः 
यग के कर्णधारों ने उस युग-पुरुष की प्रतिभा का समुचित आदर नहीं किया । नागार्जुन ने इस वास्त- 
विकता से मर्माहत होकर तथाकंथित उन अभिजात्य नागर लोगों पर कशाघात किया है जिन्होंने 
निराला के कवि व्यक्तित्व को समझने में अहमन्यता का प्रदर्शन किया। समस्त संस्मरणों में 
नागार्जुन की व्यंग्यात्मक शैली मीठी मार मारते हुए चलती है और अपनी इस भंगिमा से पाठकों 
के मन को बरबस वांध लेती है। निराला के दिवंगत हो जाने पर उनके. कृतित्व और व्यक्तित्व 
को स्पष्ट करने की दृष्टि से इस छोटी सी रचना का अन्यतम महत्व होगा, ऐसी आशा है। 
रेशमी डोरे: लेखक--डा० जमीला कुरैशी; प्रकाशक--परिमल प्रकाशन, सोहवतियावाग 
* इलाहाबाद, मूल्य, ३ रुपये। ` i - 
So कुरैशी.की यह दूसरी कृति है जिसमें उनके हारा लिखित सात एकांकी नाटकों का 
प्रकाशन, हुआ है। इसके पूर्वं उनके एकांकी नाटकों का एक दूसरा. संग्रह 'सरगम'. प्रकाशित हो 
j चुका है। “रेशमी डोरे के नाटक निश्चित रूप से सभी दृष्टियों से सरगम' के नाटकों से आगे के 
विकास के सूचक हैं। मारुडी कृष्ण को छोड़कर शेष.ताटकों में सामाजिक परिस्थितियों की पृष्ठ- 
भूमि में कतिपय बारीकियों का निर्वाह नहीं मिलता फिर भी उनकी रचना-प्रक्रिया से लेखिका की 
-इस विधा में पैर्ठ की सूचना अंवश्य मिल जाती.है। छोटे छोटे स्पृहणीय सम्वादों से नाटकीयता 
के आयोजन में लेखिका प्रवृत्त अवश्यं है. किन्तु ताटक-साहित्य कां मर्म मात्र इसी में समाविष्ट नहीं 
हे किसी भी साहित्यिक कृति की, मर्यादा उसकी अभिव्यक्ति की विशिष्टता में है, लेखिका इसकी 
ओर भी सक्रिया हो तभी उनके ताटकों में अधिक जीवन्तता. आ सकती है। साहित्यिक नाटकों 
की इतिश्री मात्र इसी में नहीं हो सक्रती कि बी० ए० के स्तर की. छात्रायें उसे सरलता से अभिः 
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जल re. ,--श्रीसच्चारायण द्विवेदी , एम० ए० 
मिट्टी के सानवं (खंड काव्य) लेखक--श्री, जयशंकर त्रिपाठी |. प्रकाशक--कौशाम्बी प्रकाशन, 
if :दारागंज, इलाहाब्राद। मूल्य,,१.५०.न० Toy ` ` ` 5. _.. 1 
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2) इस साहित्य की भावभूमि उन्हे प्राप्त है। प्रस्तुत fear में “माता भूमि! नाम से उनकेःललित 
'निवन्धों का एक संग्रह पहले प्रकाशित हो चुका है और अब देहातीः मिट्टी और लोकजीवन की 
भूमिका पर खड़ा यह सजीव खंडकाव्य उनकी नयी रचना. है, जिसमें ग्रामीण प्रकृति के लुभावने 
चित्रों के साथ ग्राम्यजीवन के उत्कर्ष की कथा कई मामिक प्रसंगों के साथ कही गयी है.। आरम्भ 
में ही कवि प्रश्न करता 
जिन्दगी में जो उठे सवाल न क्या होंगे हल धरती में'?. 
अगर कोई ले तो पहिचान लिखी है लिपि क्या परती में ? 
और अन्त तक जीवन के प्रश्‍नों की खोज धरती की मिट्टी में करता. Sl. बहुत अंश तर्क 
कवि धरती की अमोघ शक्ति को तथा मादी में व्याप्त संजीवनी रस को खोजकर'प्रकट करने में 
समर्थ हुआ है। इसमें कहीं धरती के रंग विरंगे चित्र और कहीँ उस पर बसेनेवाले मानव जीवन के 
अनगढ्‌ रूपों. का आकर्षण पाठकों को लुभाकर कथा के उमिल प्रवाह में बहाए चूलता है:-- 
-- पहाड़ी से. गायों के झुंड, उतरते थे चरवाहों के। . र 
पके फागुन के खेत उमंड, बीच में 'टेढो राहों के। 
गाँव जिसको आर्थिक बुनियाद फूस से ढके घरोंदे थे; . ' ` - 
* कला, संस्कृति का देते ज्ञान सात्र 'मेंहदी:के पौदे थे। ˆ + ` 
इस प्रकार के.सहज,.स्वाभाविके, मनहर प्राकृतिक दृश्यों के बीच जीवन का जटिल, संघर्ष 
माभिक प्ररन के साथ आगे बढ़ता है: ? ` ' : re í ! 
; धभनियों में मानव का रक्त सुख है गया समाज अशक्त, 
. “राष्ट के. मन्दिर सें अब भीड़ लगाए खड़े अर्थ के भक्त। 
और इस जटिल परिस्थिति को खंडित क़रने का एक:सहज साहस मचल उठता हैं। उसी 
ग्रामजीवन में, जो शताव्द्रियों सेएक आर्थिक और सामाजिक Sle परम्परा मेन्दवा हुआ है, युग 
की हवा उसमें प्रवेश करती है और भीषण तूफान वनकर हरहरा उठती है, फिर सामने समाधान 
Get हो जाता eS ; HER Hess 
_ _- जीवन में, जिसको; अपतीः:प्यास बुझानी BF i 
00 जीवन में. जिसक़ो: अपनी. भूख: मिटाती हे, F 
JES मिट्टी की थाली. में, शरीक व्रहः R SEG 
Dawang.. “सब कुछ हृपया जिसको agate हठानीःहै॥ 7 715 “1३ E 


ग्रामजनों में जीवन की एक्र नयी. सांस; सहज और AAS भाप्रा में फेंकी गयी है; औरुकृवि 
“ने जीवन में बिजली उंड़ेल ती है: RE हे र 


sa की गंगा; जो रुक़ीबाहुओं: में जन के 
डिड पर प उन्मक्तं- धार करं उसको: यहाँ ¦ बहाना. हैः। 
~. ` “पूर्वैकथा, arate, उत्तरकथा--तीन, सगँ से विभक्ते इस ate खंडकाव्य: में: कहीं कोई 
बोझिल चीज नहीं है।: भाष, निर्मल; आडम्बरहीतः है, जीवनं के चित्र प्रखर. हैं।..कला:की सादगीः 
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में प्राकृतिक संजीवतां का एक अद्भुत आकर्षण है। एक बार पढ़ना आर्म करने पर आद्यो- 
पान्त पढ़ जाने की इच्छा प्रबल होती ही जाती है और अन्त में अन्तस्तल में एक मसोस के साथ 
मानस में चिन्तन की एक लहर उठती है--क्या जीवन को दवाकर रखनेवाली चट्टानों को सामा- 
जिक जागरण से, सामूहिक प्रयत्न से, हटाकर जीवन को उत्कर्ष की ओर प्रवाहित किया जा सकता 
है? धरती में सब जगह विभूतियाँ बिखरी हैं, उन्हें विकसित करने के साधन भी तयार हैं, 
आवश्यकता है उनके सामहिक उपयोग की । यह सामूहिक उपयोग की शक्ति ही जीवन के विकास 
की कुंजी है, इस प्रकार का एक दृढ़ संकेत त्रिपाठी जी के “मिट्टी के मानव” में स्फूतिमय प्रेरणाओं 
के साथ हमें मिलता है। 
गांधी विचार-दोहन : लेखक--कि० घ० मरारूवाला; प्रकाशक--नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद- 
१४; मूल्य, Fo २.५० To Fo 
यह पुस्तक स्वर्गीय श्री मशरूवाला जैसे समर्थ विचारक और भाष्यकार द्वारा पूज्य गांधीजी 
के धामिक, सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक विचारों का बहुमूल्य और श्गंखलावद्ध सार है। 
जब सन्‌ १९३५ में यह पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई तब गांधीजी ने इस पर सम्मति के रूप में 
यह लिखा था--“मैं इस विचार-दोहन को पढ़ गया हूं। भाई किशोरलाल को मेरे विचारों का 
असाधारण परिचय है और यद्यपि भाषा केवल भाई किशोरलाल की है, तो भी प्रत्येक प्रकरण पर 
अपनी सम्मति देने में मुझे कठिनाई नहीं हुई है।” आज के प्रश्‍नों और प्रमेयों के वारे में गांधीजी 
की विचारधारा को उचित ढंग से समझने के लिये यह अत्यन्त बहुमूल्य पुस्तक है। 
--गुरुनारायण पांडे, एम० To 
एक लाख का पुरस्कार : भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रवतित भारतीय भाषाओं में 
से सर्वश्रेष्ठ सजेनात्मक कृति पर प्रतिवर्ष एक लाख रुपये पुरस्कार-्योजना के अनुसार 
संगठित चौदहों भाषा परामर्श समितियां सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में एक-एक पुस्तक निर्वाचित 
कर चुकीं हैं। 

१९६५ में घोषित होनेवाले प्रथम पुरस्कार के लिये निर्वाचित इन पुस्तकों पर अब भाषा" 
वर्ग समितियों द्वारा विचार हो रहा है। ताकि प्रवर परिषद्‌ पांच या छह पुस्तकों पर अन्तिम 
रूप से विचार कर सके। प्रवर परिषद्‌ के सदस्य ये हैं;--१. डा० सम्पूर्णानन्द, २. श्री काका 
कालेलकर, ३. डा० रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर, ४. Sto RH महताब, ५. डा० राघवन्‌, 

| ६. डा० नीहाररंजन राय, ७. डा० बी० गोपाल रेड्डी, ८. sito एम० मुजीब, ९. डा० करण 
सिंह। भारतीय ज्ञानपीठ का प्रतिनिधित्व श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, श्रीमती रमा जैन और 

श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन कर रहे हैं। ! = 
भारतीय ज्ञानपीठ ने अभी हाल ही में, १९६६ में घोषित होनेवाले द्वितीय पुरस्कार के 
लिए पुस्तक प्रस्ताव-पत्रों का आमंत्रण घोषित किया है। कोई भी व्यक्ति जो कि भारतीय संवि- 
धान के आठवें परिशिष्ट में अनुसूचित भाषाओं के किसी भी साहित्य में रुचि लेता है, पुरस्कार- 
. योग्य पुस्तक के बारे में अपना सुझाब भेज सकता है। यह आवश्यक है कि १९६६ में घोषित होते- 
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वाले पुरस्कार के लिए वही कृति प्रस्तावित की जाय जो १९२१ से १९५९ की अवधि में प्रकाशित 
हुई हो और उसका लेखक जीवित हो । इस संबंध में सारी जानकारी और संबंधित पुस्तक-प्रस्ताव 
पत्र मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, ९ अलीपुर पाक प्लेस, कलकत्ता,--२७ से प्राप्य हैं। 
* * * sT 
आगरा के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थापित, केन्द्रीय हिन्दी ' संस्थान, 
की ओर से हिन्दीतर “भाषा-भाषियों के लिये हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा 


रहा है। प्रतियोगिता दो श्रेणियों में विभाजित की गई है। प्रथम श्रेणी में बी० To या बी० Vo 


के समकक्ष तथा द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हिन्दी साहित्य की योग्यतावाले 
व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। दोनों श्रेणियों में तीन तीन पुरस्कार क्रमशः २० १५०, ७५, 
५० तथा १००, ५०, ३० के होंगे। इनके अतिरिक्त दोनों श्रेणियों में प्रत्येक भाषा-वर्ग के लिए 
एक एक पुरस्कार रखा गया है। विशेष विवरण निर्देशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, गांधी नगर, 


आगरा-२ को लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। 
x * * 


आगरा के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के लिये 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ब्रजभाषा के एक महान ग्रन्थ 'सूरसागर' के संपादन की योजना 
स्वीकृत किया है। इस ग्रंथ के संपादन में लगभग ७५,००० Ro व्यय होंगे। इसका संपादन डा० 
माताप्रसादं गुप्त के निर्देशन में होगा जो विद्यापीठ के निदेशक हैं और पाठालोचन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
हैं। आशा की जाती है कि सूरसागर के प्रमाणिक संपादन का यह कार्य लगभग तीन वर्ष में पूरा 


होगा। 
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सम्पादकीय 

faia -सांहित्यकार 
यह अत्यन्त दुःख की वात है कि पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच से तीन वरिष्ठ साहित्य- 
कार और लेखक उठ गये। ता० ११ सितम्ब॒र को श्री गजानन माधव मुक्तिवोंध, ता० ८ नवम्बर 
को श्री जहरबंख्शा हिन्दी कोविद' और २३ सितम्बर को वयोवृद्ध मामा वरेरकर कां स्वर्गवास 
हो गया | श्री मुक्तिबोध नयी पीढ़ी के एक संवेदनशील साहित्य-स्रष्टा थे। श्री मुक्तिबोध का 
जीवन अधिकांश रूप से मध्यप्रदेश में व्यतीत हुआ। कंई वर्ष तक उन्होंने अध्यापन-कार्य किया 
और हिन्दी पत्रकार के रूप में भी उन्हें जीवन-यापन करना TST । अन्त में तार सप्तक' के कवि के 
रूप में वह नयी पीढ़ी के अग्रगण्य रचनाकारों में गिने जाने लगे। श्री मुक्तिबोध का समस्त जीवन 
संघर्षो. में व्यतीत हुआ। आज का स्रजनशील साहित्यकार इस स्वाधीनता के युग में भी जिस 
वेदना, पीड़ा और जीवन के संघर्षो से जूझ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। श्री मुक्तिबोध 
को भी प्रारंभ से ही संघो का सामना करना पड़ा। ब्रह एक स्वाभिमानी साहित्यकार थे, 
ae भी समय की गति की मार से अपने को नहीं बचा -सके। परिणामस्वरूप उनका शरीर 
क़ई रोगों से आक्रान्त हो गया |- क्षय के भयानक रोग से बह पीड़ित हो उठे। कुछ दिन तक 
वह अचेतन अवस्था में भी रोगशैया पर पड़े रहे। अन्त में सरकारी सहायता से वह दिल्‍ली में 
इलाज के लिए अस्फ्ताल में भर्ती हुए किन्तु बच नहीं सके और उनका एकाएक स्वर्गवास हो 
गया। श्री मुक्तिबोध की अवस्था अभी अधिक नहीं थी, उनसे हिन्दी को बड़ी बड़ी आशाएँ थीं । 
उन्होने हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में जो योगदान दिया उसका एक विशिष्ट स्थान और महत्व 
है। उनकी रचनाओं का मूल्यांकन भविष्य में निस्चित रूप से होना अनिवार्य है। 

श्री जहुरवर्श हिन्दी कोविद' का स्थान हिन्दी साहित्य में वाल-साहित्य के लेखकों में 
अग्रणी रहेगा। श्री जहुरवख्श जी पिछले ४० वर्ष से बालकों के लिए साहित्यः निर्माण करते आ 
रहे थे। उनकी कुछ पुस्तके भी प्रकाशित हुई हैं और अनेक रचनाएँ अप्रकाशित रूप में पड़ी हैं। 


श्री जहरबरूश जी मध्यप्रदेश के सागर जिले में उत्पन्न हुए और वहीं उन्होंने जीवन भर साधारण 
अध्यापक का जीवन व्यतीत किया। उन्हें सदा आथिक कष्ट रहा, किन्तु जिस उत्साह और लगंम 
से उन्होंने हिन्दी की श्रीवृद्धि की उसका एक एतिहासिक महत्व है। अध्यापन से अवकाश ग्रहण 
करके वह गत चार वर्षों से भोपाल में रहने लगे थे। उन्हें पक्षाधात का रोग हो गया। मृत्यु 
के समय उनकी अवस्था ६५ वर्ष की थी। रहीम और रसखान की परम्परा का निर्वाह करने 
वाले श्री जहरबरूद जी की कीति हिन्दी के इतिहास में अमर रहेगी, इसमें सन्देह नहीं। 

मामा वरेरकर यद्यपि मराठी के मूर्धन्य नाटककार, उपन्यासकार और कहानी लेखक थे, 
किन्तु उनकी प्रायः सभी कृतियों के हिन्दी अनुवाद हो जाने से हिन्दी संसार और साहित्य में भी 
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उनकी विशेष कीर्ति स्थापित हो चुकी है। उनकी अनूदित कृतियों से हिन्दी की श्रीवृद्धि तो हुई | 
ही साथ ही उन्हें लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। मामा वरेरकर की इस समय १५० कृतियाँ उपलब्ध 
हैं। कई नाटक और उपन्यासों के हिन्दी में अनवाद हो चुके हैं। मामा वरेरकर केवल उच्चकोटि 
के साहित्यकार ही नहीं समाज-निर्माता भी थे। उनकी कृतियों में पुरानी रूढ़ियों और अन्ध- | 
विश्वासों के विरुद्ध विद्रोह तथा मानव जीवन को संघर्ष, दुःख और पीडा का बड़ा ही हृदयस्पर्शी आएकै 
चित्रण हुआ है। मामा“वरेरकर का प्रारम्भिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा, उसकी प्रतिक्रिया उनकी $ 
रचनाओं में मूर्त रूप ग्रहण करके चित्रित. हुई है। वह बड़े ही विनोदप्रिय थे और उनका 
व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण था। उनका निवास साहित्यकारों का केन्द्रस्थल बन गया था। वह कई 
वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सरकार द्वारा वह कई बार सम्मानित हो. चुके: थे । 
मामा वरेरकर के दिवंगत हो जाने से उनके स्थान की पूर्ति अभी सम्भव नहीं है। | 
हम इन दिवंगत साहित्यकारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए ईश्वर्र-से 
प्रार्थना करते हैं ag उनकी आत्मा को शान्ति तथा उनके पारिवारिक जनों को धैय प्रदान करे। 
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रजिस्ट्रार न्यूज पेपसं एक्ट के अन्तर्गत 


` विज्ञप्ति 


(१) प्रकाशन का स्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
(२) प्रकाशत को तिथि त्रैमासिक 
(३) मुद्रक का नाम सम्मेलन मुद्रणालय 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
| (४) प्रकाशक का नाम श्री रामप्रताप ब्रिपाठो, शास्त्री 
| राष्ट्रीयता भारतोय 
। पता हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
(५) सम्पादक का नाम श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल 
श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 
राष्ट्रीयता भारतीय 
हे पता हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
(६) स्वत्वाधिकारी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


मै श्री रामप्रताप त्रिपाठी, घोषित करता हूँ कि 
उपरिलिखित विज्ञप्ति मेरी जानकारी के अनुसार 


| , बिल्कुल ठीक है। 

| NTR त्रिपाठी 
-“ मोम वररकर यद्धपि मराठी के मध ह स्ताक्षर--राम प्रताप 
क मामा वररकर यद्यपि मराठी के मूर्धन्य नांटकके. g 

| ee. किन्तु उनकी प्रायः सभी कृतियों के हिन्दी अनुवाद हो जाने से १६, 
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सेठ गोविन्ददास 
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१. हिन्दी भाषा आन्दोलन :.डा 


२. मानक हिन्दी कोश (तृतीय भाग) : सं० रामचन्द्र वर्मा 
३. प्रागनकृत भँवर गीत : Go हरिमोहन मालवीय 
४. कुतुबन कृत मृगावती : सं० Sto शिवगोपाल मिश्र 


५, रसखान रत्नावली : सं० Sto भत्रानीशंकर याज्ञिक 
। ६. दक्खिनी हिन्दी का उद्भव और विकास : डा० श्रीराम शर्मा १२.०० a > 
७. आधुनिक हिन्दी कविता में गीतितत्व : डा० सच्चिदानन्द तिवारी ९.०० 
| ८. Ae और गाँधी का साम्यदर्शन . : श्री नारायणसिह १५.०० . a 


- स्वतन्त्रतापरव हिन्दी-संघर्ष का इतिहास : श्री रामगोपल ७.०० 
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